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अकारक की भ्रूमिका । 


नाज हम अपने प्रिय पाठकों फे समक्ष महाराणा प्रताप 
म्ह फी जीवनी वृतीयवार भकाशितकरते है समे सन्देह 
नहो, कि जनता नै मँ पूणः रुप से उत्सादित किया है श्यो कि 
शस आद्यो चस्ति माला मेँ करट पुस्तके तो जार चार तक्‌ 
भरकारित हुं भौर चह रथो टाथ विक गदं वास्तय म जनता के 
अन्दर आदर्श पयं मदा पुर्यो कौ जीवनी पठने का जितना 
अचार सीर उतसाह हग देश मे वथा जाति मै उतनी ही जाग्रति 
देगी । यों तो आया वृद्धं वनिता के आदर्शं जीवनि का 
स्वपध्याय करना चाहिये पस्तु उन नव युक्ता के चल्यिकिजे 
अभी नवीन कमल पौरे फी तर्द टे, कि उन जिधर वादो 
मोड सक्त हे, थे आदर्शं जीवनि भकाश-सतम्भ का काम देती 
ई जिनके सहारे घे संसार-सागर फी उच्चार तरमा के यौच मँ 
सी अपनी जोयन नौका सर्ता श्व शान्ति पूवक खे सक्त ह । 
यस प्रकाशक तया छेक ॐ उदर्य ओर उथीग उस दिः 
सफ देये जथ कि जाति आर देश इन नर रली के मूल्यं को 
समे गा सौर नव युबक.दल इन के जीवन के अपना रस्य 
अन कर जोवनोदयान म प्रचेश्च करेगा । 
खक की. डेपनी कै विषय में कुक भो छिना पसा दी 
व्यथं है जसे गुखाव पर शुकावी.र्ग चाना वरयो कि केखनौ स्वर 
द्यौ अपने चमत्कारिक अन्तर्भावं कौ एक वार पठने से जाश्ुः 
कर देतो दरदा पूजनीय पं नन्द कुमार देधशर्माजी के 
-चिषय सन, ये तो साहित्थ-ससेवर के पुराने विद्धार करने चाले। 
ननं है ओर बरृद्ध सादिस्य सेवी है दन्दः ने दौ अपनी छेखनी खे 
स्वर्गाय पूज्य पिता प० ओद्भुर्नाथ वाजपेयी जी के सम्रय मेँ दस 
आद्य जौचन चरित भरा फो यू थना आरम्भ किया था । 
पूज्य पिद दैव के दिवं यत हेते दी यह माला कारौ मँ उर 
गै यो पर उस दैशवर को द्या से कि जिस कै घुटक्णी 
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चजाते षी रा का पर्वत खडा हौ जाता है जिसकी डीखा के 
श्नद्यर कर जवान में खगाम कगानी पडती ई, उसो को असीम 
अनुग्रह से सदशं जीवन चरति मारा का हार फिर तय्यार 
ोनेख्गादहै ˆ ` ` “ 
“ : चस यह चारित माला के हार का उपहार उन्दी सजनो 
, केभेर र कि जिनकी छृपाके दम अचं तक चण ई -- 


निवेदन 


ल्ट 1 प्यारे पाटफो ! आज गाप की सेवां महाराणा धरनाप 
सिंह का जोवन चरित समर्पित है| यद ओकर आदर्शं-चरित 
माला की छटयीं संव्या, मीर उस माला मेँ मेरी यद पाचचीं भेद 
र! जिस तरद से याप रोगों ने ^मादर्श-चरितमाला” में मेरी 
पूयं पुस्तकं--सखामी विपेकानन्द्‌, खामी दयानन्द, मदात्मा 
मोक मौर खामी रामतीर्थका पनाया, वसेदी सुमे 
आशा षट कि यह मेरो लघु पुस्तक भी यापे पसन्द अवेगो 1 
सम्‌ १६१६ मे, जय म दिही से ^ सद्धर्मप्रयारफ? की 
सेवा परित्याग फरक, अपनी जन्मभूमि मयुर म आयाथा 
तव मेरे मनुरोध से, मथुरा की आार्यभिन्न समा ने अपने यदा 
संसारके कतिपय महापुवर्षो के जोयन पर छु व्यास्थान 
ख्क्ये थे उनम से महासाणा परतापसिंद मौर छनपति शिवाजो 
कै जोन चरितं पर मेरे व्यास्यानष्ुयेथे, तव से कर्ईमिर्गो 
फा उक्तदोनों व्याख्याने का छपा देने काअनुरोधष्टो रहा 
त्था इधर ओंकार पमरेस कै स्वामी ओर मेरे प्रिय मित्र पण्डिन 
ओंकारः नाय वाजपेयी का भाग्रह-मरहाराणा प्रताप का जीवनः 
चरितं च्िखाने का होस्दान्था, अतप्वं मैने यह छोटा सा जवन 
चरित ल्ियद्िया दै, दिन्दी मेँ करू जोवन चरित महाराणा 
प्रताप षै नारक उषपन्यासेाकेरूपमे हैःष्यो प्क रेतिदालिक 
च्णोति पर भो लिखे गये रहै। इस जीवन चरित तथा अन्य 
सोवन चस्ति में क्वा अन्तर ई, इसकी छान चीन करनेवाले 
पाटकों के दृक्वरे चरितो सेश्सल चरितो मिला कर पढना 
चाहिये तव उन्दै शख जीवन चरित तथा यन्य जीचन {द 
का कुछ सेद मालूम छ्ोगा । 
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यह्‌ जीवन चरित राड सखाय छत राजस्थान के इतिष्टास 
के आधार पर छिखा भया है पर निन रेतिदास्िक परिड्तो 
का राड साहव से मतभेद दै, उनको सम्मति भी मने फुटनोट 
{ पाठ रिप्पणिरयो ) मेंदेदीरहै1यदि कछ भूल च्यूक हरदो, 
अथच कोई नयी चात सुमे तो ' पाठक सूचित करने की छपा 
फर 1 यथा सम्भव, उस पर ध्यान द्विया जायगा 
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५ 
शपुराणमितिष्टासाश्च तथाख्यानानि यानि च 
महात्मानां च चरित श्रोतव्यं नित्यमेव च; 
( महाभास्त } 

प ^" (लाट 15 १०६ 6९६४ ३६६१८ 10 1र212521087 ठौ १2 
7०६ 9 11" दालफछण्ल आत इन्बाला > लाप पढ 1० 
ए०पप५८९६त ३४5 ल्णा०३5 --"4०व'5 दर०125क7 ष 

ष्क सहदय यद्गाखी ठेखक ने क्या ही अच्छाकहा दकि 
खजपूताना भारतवर्षं फां हदय द ¡ ससे मनुष्य को प्रधान 
घरृद्वदय मे रहता है मीर हदय कै यल से अते प्रान महत्य 
सूचित ष्टोता द चैखे दी भारतयपं की प्रधान शक्ति राजपूतने 
भेदैः । प्क समथ राजपूनाने की महाशक्ति सरे दी भारतं 
खा गौरव सुध्रतिष्ठित एमा था। ्सं समय भारतवपं कौ 
माशकति सजपृतनेर्मेदोयानद्ो, परन्तु आज मी दस गहै 
चीती दशा भं शस यध पतन के समयमे मेवाड समस्त राज्- 
पूलाने का, नष्टीं नदीं समस्त भर्तव्य का शिरोमणि है। 
आज भी चित्तौड फा किला राजपूतान की तथा भारतवपं कं 
दिन्दु्मौ कौ चर्तमान दशा परे धाड मार कर सेरा हैकौने 
देखा हिन्दू सन्तान ओर सदय व्यक्ति रै जिसका फठेजा 

छपुखण, तिष्यास, श्यख्यायिकराये तथा महात्मार्भो केच्सिं को निष्य 


सुमना छादये । ~ 
£ शजस्थान मे सती केर घोटी सी भी सिपासत मरो दे, जिसमे कभ) थमा 


पुसो फो माति युद म्भा योर कोटं रेतो छोडो नगे नको दै, जिष 
म लिपोनिहाज की भाति घौर पुरुषने जन्म म लिया! छेक 


८ प्रस्तावना 

चि्तौड का दुर्ग देख करन फटता हा । चाह जैसे पत्थर क 
दय का मनुष्य धयो न दो परः , चिक्तीड के किले को देखकर 
उसकी खाई आये चिना नदीं रहती है । यदि कोर मुस 
पूरे कि दिन्दुमोंव्धा सव्या तोथं कौनसारैतो मैँचिना किसी 
संकोच ओर विना प्रतिवाद फे भय के, यहो उच्तर दू'गाक्रि 
हिन्दुओं का सच्चा तीर्थं चित्तौडगढ ओर पञ्चाव को पित्र 
भूमि चिलियानवाखा दै! इव, दोनों खानों से वकर भारत ' 


चपमेंतोक््याससारमेंमी भौर कोई भ्यान हैया. नदीश, 
मे संदेह दै 1 इतिहास छेखकों ने, भीख के चियेानिदाज अर, 


सिख्तादडिस की प्रशसा, केचडे २ पुर बधे पर सव 
तो श्ख भादतभ्राता कौ गोद मेँ अनेक लियोनिडषज 
मौरुमिरुतादडिस खेरे है 1 ~ र । 
अरे.प्राचीन समभ्यताभिमानी अर तीर्थयात्रा कै अदुरागी 
दिन्दुओ ! एकवार आसे लोखकर देखो तो सदी कि ' तुम्दारी 
श्रा्चीन सभ्यता की गवादी चित्तौड़गढ दे र्दा है! उसकी 
प्क दीवा पर ठम्हासी' प्राचीन सभ्यता के निशान यने 
टप ई 1, चित्तौडगदढ का पकर व्दोना एक पकरर तुम्दाय 
प्राचीन खम्यता का पतादेष्दी दै1 तीर्थयात्रा के भेम्ि! 
पक वार चिक्तीडगद की याचा करो तो सदी उखंकी दीवा 
पर सुम्टै साक्षात्‌ धर्म के दशन हदोगे, जिस शान्तिको खोज 
करते २ तुम वायसे दयो रहै दो वद्‌ सच्ची शान्ति चित्तीडगद्‌ के 
मीतर चैर स्यतत प्राप्त होती ई 1 क्या दैखते न््यीहो कि 
कौन खा देखी देश रै जर्दा कौ अवरां ने सी भ्रवरू अन्लओं के 
इत खट कयि हैः जहौ की छखियोंने ञि मँ कूकर अपने 
परते धर्मी रक्वा करके आन्मिक्र वल का पस्विय दिर्यारै, 
जद कै ्ठुक्कमार कोमर बालको ने जौ अपनेदेश कौरक्षाफे 
निभिच अपने प्राणे की आहुतिदेदौी दहै। यदि इसससारमे 


भ्रस्तावना ह 
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चेसा फे पविघ्र स्थान समभ्ाजा सकता दै तो वह्‌ परचित्र 
श्यान भारतः का भुङ्यमणि मेवाड है जदा कै निवास्य 
ने स्वतन्त्रता दैदी की प्रसन्नता के ल्थि अपने सूनकीनदौ 
यष्टर्‌ थी । जदा खौ राजपूत सन्तान के जीवन का मूलमन्त्र 
भेगयान शरीरृप्चन्द्र का यह वाक्य “हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं 
जित्वा घा भोक्ष्यसे महीम! रहा था । क्या उसी पवित्र मूमि 
मेवाड ओर उसके नायक मटाराणा प्रतापसिष्ट की कथा 
खनना हिन्दू माध्र -स पचिघ्र कर्तव्य नहीं दहै ? आयो पाठर! 
भामो ! याज उखं पचित्र भूमि खीर उसके नायक प्रात - 
स्मरपयीय महाराणा प्रतापक्िंद की आलोचना करके अपने 
दय ओ पचिच्र करे । 
मेवाड़ का इतिहास आदि से केकर णन्त तंक आत्मौत्सरगं 
का दतिहास ह । मेवाड फे दतिदास में आपत्मोखर्गं के जैसे 
ज्वछन्त अर आदर द््टान्त मिकते दैः वैसे दुनिया के दुसरे 
देशों के ध्तिदासर मे मिलने असम्भव नही तो कठिन अवश्य 
द | भेवाड कै आत्मोत्सग फा वदास पेखा वैसा नहीं दे चक् 
म॒र्दादि् फो जिन्दा फरनेवाका इतिहास दै । खुली हद्यं 
मै मून उचाखने चाक द निराशा रूपी सागर मे गोते स्मन 
चालं के चि्तीड का ६तिदास यशा रूपौ यल्टी है । इवती 
हुई जातियों फ चिक्तीड का दतिदासर तीनके का सदारा 
है 1 मधिक फ्या कटेः मत्यु रूपी शच्या पर पडे हये ररौ को 
सज्ञीवनी बूटी दै पर दुख कि हमारी -दिन्दी भाषा मेया 
चै कितने ही दइतिदासख यन जनिं पर भौ राय दृ से मेचाड' 
फे इतिदास छी फिखी ने मालोचना नही की! जिदैगा 
कै निवासियो फा यह कथन था कि महत्माओं के चरित , तथ्य 
इतिद्ासों का नित्य पार दोना चादिये उस वेशम वतमान 
समय में इतिदास की आाखोचना न दोना अत्यत ॐ 
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भ चे -क2-> ~©» क "कि -> -@-- ~ - ~ -द- -- क -आ-- ~> क~ > - -क य~ वी ~+ = 
है। भारतामाता के प्रत्येक आत्मगौर्व श्रिय खामिमानी पुत्र 
क विशेषत हिन्दु कौ मेवाड का इतिहास भौर उख फे 
श्वव तारा महसणा प्रतापसिह का चरित नित्य-प्रति पटना 

ओर खुनना चाहिये ! 


न 1 ५ ५५ 


्। पिर < <->: हे) 

+ हला पार पु म 
दलापर्द 
1 ८. [अ 
मेवाडङ का संक्षिप्नपरिचय समीर सव वृत्तान्त 
॥ जय जय जय चित्तीर दुग, 
। जय गढ सिर रल्ञ जगत विख्यात । 

जिसने धर्मं घेम के कारण, 

, स्वदे शतर्‌.ओं के आघात । 

जिसके पत्थर कड्कुड तक पर, 

॥ चखा दिन्दुभों का इतिहास । 

जिखको देख हमें दो सकता, 


अपनी इता का यामास ॥ 
श्रीचर 





~न 


, ˆ चारक महाशय ¡ हम वड़े असमञ्जस में पडेष्टये हक 
अषप के मेवाड ओर उसकी खजधानी चिक्तीड का धया परि 
चय दै भला कभी कई उद्धटी के इशारे से अुवनभासूकर का 
पस्चियदे सकता? हमारी भी इस समय फेसी हीद्का 
ष्टो रदी कचि खोग अपनी फरठ्पना शक्तिके सदारे छोरी २ 
यटनार्जो की बडी २ महिमा वर्णन कस्ते दै छदी ,धटनार्भो 
का बढा खडा करः वणन फरने मे पारर्को को आास्वयमे डा 
वेते दपर मन तो कचि है नम मे कटपना प्रकतिदहैने 
हमारे मेवाड की रेतिदाक्िक घटनाप् पेखी खोरी ह जिनका 
श्वा बदा फर वर्णन किया जाय । न मेचाड फी घटनाय किसी 

८ + ध 
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शुच हुमा उखका नाम$वाप्पारचर पडा 1 चाप्पा घडे प्रतापी चै 
उन्दने केवर अपना सोयाहुआ राञ्य ही प्रात नदीं सविया यकि 
अतुखनीय पराक्रम से वड़े वंडे वीरो के दति खट कर दिये 
थे । विजय मे ही खछोाकपरियता निवासं कर्ती ह जो सग अपने 
प्याहुचरू से यश खौरम के शिखर पर चना चादते ई चिजय) 
डेवी उनको जयमाल पटनाये विना नदीं र्दती है । अतणव 
आंनै. शानै विजयादेवौ वीर चर वाप्पा सेमी प्रसन्न हुई अपने 
अनन्त पराक्रमं को वल से वाप्पा नै चित्तौड पर अधिकार पराप 
कर छिया 1 चाप्पा के चङ चिततौड पर हौ अपनी ध्वजा पताका 
फरा कर शान्त नहीं दुष थे किन्तु उन्दने दस्पदान 
न्ददार काषमीर इराक ईरान तृरान ‡ आदि पश्रिविम देशौ 
क बादुशादों को भी 'परस्त किया था। 
च्राप्पा चमो अवस्था चितौड के राजसिष्टासन पर 
विराजते समय कोचर १९ या १५ वं की थी । सन्‌. ७२८ ० 
उन्दोनि चितैषड का राजकाय ग्रहण क्ियाथा ओर 'दुरन 
तंक अपने राज्य काविस्तार कर ख्या था 1 उन्हीं वाप्या 
वरु के चशधरो क दाय मेँ माज तक मेवाड़ चला आता दै । 
@कफेशवादिलय बडे प्रतापी ये, इंडर क भीट राजा ने उनको अपर्ना 
शइत्तराधिकारी बनाया, दडर तथ उसे आसपास के स्थानो मे केशवादि 
के च॑शघर नागादित्य तक राज करते रदे। नागादित्य की खत्यु के समय 
चाप्पा फी जवस्या केवल तीन वपःकी धी, जिस लक्ष्मणावतती ने केशवा- 
दित्य की रक्षा की थी, उसके दंशधरों ने वाष्पाकी रक्षा की थी । वाप्पा परम 
भरतापी था, उसका नाम कारुमोज था, परन्तु प्रजा-ग्रियताऊे कारण उसका 
-नाम वाप्पा पडा । यदि मारे पाठको छौ इच्छा हुं तो इस जीवनी का 
ररयक बहुत शीघ्र काप्परारावछ की जीवनी पाञ्का क्ती सेवा में उपस्थित 
करेगा ! लेखक 
7 ‡ देखो --6पणमऽ षत्‌ € पधात्‌ प४।८5 ' ०६ ०१०5४१०० -- 
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चिनौड कै राजपूतेमण आजं भी वाप्पारावक क अपना 
सादि पुरूष कहकर देवतुल्य पृजा कसते है । 
चाण्पाराचल कफे वहत से पुत्रहुये धे जिन्न भपने भुजो 
चल खे द्र दुर तक अपना अनन्त यैभ्र बढाया था। इस 
सम्रय उनके वंशधरो क अधिकार मे उदयपुर इद्धरपुर प्रताप 
^ गढ अर ओर वासवाडये चार सियासत ई । तैषां का 
` खतव्रराज भी सीसादिया वश कै साजपृर्तो का वतटाया जाता 
है ओरद्जेव कै दात शे करनेवाले प्रात स्मरणीय शिवाजी 
महाराज्ञ भौ सीसेारिया घश कदी करै जातेदटै। अस्तुहम 
मे्राड की ख समय स्तन्य इतिद।स किखने नहीं वैडे ई इस 
चिये कालक्रमकपी धरना्थों का छेडकर केयर यही कहना है 
कि वाप्पाराचरू की नवीं पीढी मँ रार खुमान बहुत भसिद्ध 
हये थे उन्दने एक भोपण युद्ध मे # खुरासान कै एक 
'आक्रमणकारी के दाते स्रं किये थे उस समय भारतवर्य कता 
पिशेप अध पतन नदीं हुखा धा आज कर फी भाति उस समय 
भारतधषं कै हिन्द्र मपने आत्मसम्मान को तिलाक्चलि नींद 
चुके ये, उस समय तक हिन्दू नरेश खाधोनता भीर एकता- 
दैवी कौ उपासना से मुह नदीं मोड़ के ये । एक हिन्द नरेश 
फी विपत्ति भँ सथ हिन्दू. नरेश सम्मिलित दते थे मतप्व 
साचट सुमासिदह कप सहायता के लिये बडी वडी दर सेष्टिन्टू 
स्रुराणान के आक्रमणकारी से रुडने के लियि इकर हवये अपने 
सहायक हिन्दू नरेशों की सम्मित चेष्टा से युमानसिहजौ 
ने विजय कछवाभि.की थी । खुमानसिंह जी वड़े अताफी ओ रा्ल 
छक मान्‌ घुरका में महसूद खुरासा गी लिख दे, परवु कर्नल 
, यड का भवुमा्य है कि यह खला मास्र॒ या । जिसको अपने याप 
सरलो हार्‌ सेुरासान, जगलिन्तान, फयुल सिन्ध सीर हिन्दुस्वान 
वै दरार जो उक माधीन थे, भिरे ये । (रेखक) 
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ग्वुमानसिंह जी से वरु समरसिंह्‌ जौ तक कितने ही राजा 
गही पर वैठे परन्यु समरसिद जी चड़ श्रारवौर हुए थे जिस समय , 
पारस्परिक पट से क्षनियकुलकरंक भारतमाता को पराधीनता 
को येदधी मे जकडने वाख कज्लौज के जयचन्ठ से इशारा पाकर 
श्धाबुद्ीन रोरी ने अन्तिम दिन्दू नरे पृभ्वीराज की साजधानी 
दिद्छीपर आक्रमण किया था उस्रं समय > समरसिहद जी 
अनुपम चीर्ता का परिचय देकर समर मेँ चीरः गति को प्राप्त 
ष्ये ये । ~ 
समरसिद जी के † समान ही मेवाड़ फ अनेक अगणितचीर्यो ' 
ने समय समय पर अदु्ुत परिचय देकर ससार कों चकितं 
ओर स्तभितं कर दिया था 1 समरसिदे जी फे पश्चात्‌ कितने 
ही सणा गदी पर यैडे थे परन्तु स घत्‌ १३३१ (सन्‌ १२७५ ६०}! 
भ पणा रुखमसी या रक्ष्मणसिद् जी गही पर वैठेथे। राण 
जीके समर्थं न होने तक उनकै काका भीमसिंह राजकार्यं 
करते रदे । भीमकिह की महारानौ प्ुमावती, को 
हरण कसले क लिये दिल्छीश्वर अकाउदीन खिखजी ने मैवाड 
पर चदा की थी । राजपूत ' वीरो ने उस समय अरउद्ीन 
चिविलजी के खूब दात खट किये थे, परन्तु भगणित सुखरुमान 
%& स्मरकिह जौ ने युद्ध में यडी वीरता पृकटकी थी । उनके घुष 
ऋर्याण शुलमानो से युद्ध करते ष्टं मारे गये तब भा उनके कु शोक 
न दुमा ॥ ) #॥ ५ 
† जिस समय युद्ध कर रहे थे उतघमय उन्हे एष्वीराज के भरनेका समाचार ‹ 
सिला । पर समाचार सुनकर मी जपने कर्तव्य से चिचक्ति नदीं हट 1 केष 
मरं इतिहास रेपकः कदते दैः कि ्ष्वीराज, मारे नष गये थै । उनका 
श्वष्टाचचदीन गोरी ने जीता इभा पकड! था । स्वर्यीय कविराज श्यामलदातत जी 
प्ामत्‌ दै कि घमरसणटि जी प्र्वीरानके समकालीन नी ये परन्तु मधुर ', 
कै स्वर्गीय प मे हनदष्छ विष्युलयल पंडा >े इतका खंदटन एक शिका रेख 
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सनिके फे सामने राजपून यीर कवं तकः खटर सकते थे, गत 
पव चितीड का भाग्य फुट गथा, मदायणी पटमावती तया 
अन्य राजपूत मिलामो ने अधि म कूदकर अपने कमर 
प्राणो कै यन्निदेवकी आहुतिं देकर धर्म फी रक्षाकी 

\थी | रजपरूलत चीरगण ॐ मास तक छ्गातार छटते 

„रदे थे। 

मेवाड की स्वाधीनता नष्ट हो जाने पर भी, मेयाड मुस 

माने कैदार्थोमें ष्टुत दिन नदीं रहा। अपनी मत्ृभूमि क्म 
दुर्दशा दैमकर मेवाड कै क्षवियवीर्य की दियो मेँ खाधी 
नते लिये खून उवल उठा। उन्दने धेड दिनि पीछे हौ 
सपनी मादभूमि मेवाड मेँ खाधीनता को ध्वजा पताका फसा 
डी । मदासयणा दम्मीरसिंह जी के समय मे-जो लष्मण 
सह जी से पी कट्‌ पीदियेामे हप ह मेयाड पूरी गोज 
पर था! उसके पीठे कितने टौ, मदायाणा चित्तीद कौ गष 
पर चे उन्दने मनेक सदयो फा सामना करते हुए, मेवाड 
की.-खाधोनता कौ तथा चिकीडगदढ फे गौरव कीःपूर्णं रक्षा 





ॐ आधार पर किया दै । पविराच श्रयामरटास जी कायह मौ भेत है छि 
 चन्द्रकथिष्टत जो ^पृ्वीराज--रासौ? विप्यत्त है, यद भमली रासौ नी 
है । स्यगींय पंडित मेषटनलार विप्णुलाल पद्या स्वग्यं कविराज श्यामल 
दासजी के ष्स मतक परतिकर ये ।-मेादके स्वर्गीय मष्टारणां सर 
फतेदसिद जो के समय फविराज श्यामलदास जी तरे मेयाड कां दटत्‌ इत्ति 
षास “वीर्‌ विनाद्‌"” सिखा था, निसा ' कुछ रजत यदा पे सजन कीतिं 
सूचारक धन्त्राख्य में खपा मी वा, परंतु न माम दम इति पा छाप्रना 
षयो बन्द छर दिया गया, छपा भा अशा मी शप्रकादितत नदीं ौने पराया 
दसारे मेवाद फे वतमान मघीश्वर महाराणा साधव ते थना, है कि वै, 
इतिदात के प्रकाद्रित करके इतिदग्स प्रेमियों फ कौतहल के निवारण 
करने कीनह्पा करे । टे पक नः 
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फी थौ । अनेक चिप से धिप भौ वे सपने कर्त्ये 
च्युत नष्टौ हपट ,धे । महावीर हम्मीर के सौ वर्प पीछे राणां 
ऊकुम्भाजी ते मेवाड की चिपरोप उन्नत्तिकी 1 पराक्ितण्त् के 
पददकित कसना दी चीरे के शोमा नदीं देता रै, मरेकोामासमै 
सेष्ना चदादुरी र ! हारे हुष्प णु के साथ दयापू्णं व्यव 
हार करना भो सखे वोर का कतव्य रै। राणा छम्भाजी का 
चरि भो पेसे देव भाव से भय हुभा र । उन्दने फित्तनीष्टी 
पार अपने वैरियों फे छक्के छुडादिये वे, गुजरातं ओर मालया 
दश के सुसलमानेा के रणस्षेचर्मे से भया दिया था । परन्तु 
प्िरभी उन्दने अपनी शरण मे आये हुये चैस्यिं के साय 
अच्छा व्यवहार किया । सणा कुम्भाजी कफे सामान देवभावसे 
भय हुमा चरि वहुतदी कम मिख्तारहै। ˆ } 
यह धात नही है कि चितीड मे अन्यान्य देशो ओर भारत- 
वर्प फे अन्य प्रान्तों के समान छल कलद्धु भीर छुलाद्गार 
उत्पक्नन ष्ट ) चिततीड मे भी समय समय पयङ्खाङ्गार 
सीर कपूत सन्ताने हई ' है, , उनके खेटे काय्यं के देखकर 
कहना पडता है कि परत्मात्माकी मी पेसी इच्छा थी कि 
चित्तौड के गीस्व की र्ता हो ! पर्योकिः मेवाडके इतिहास फ 
मनन करने खे पता गता है कि जव कमी चित्तीड मे एकाध 
छक कल ओर देशद्रोही उत्पन्न हो. भी गया है तच चित्तीड 
मे अधिकांश राजपूत चीरों,के दय में. अपने ,के गौरव 
कौग्श्वाक्ाहीभावर्दादै। रेखा कमी नटीं हुमा कि "एकः 
द्यो कुर कल्क फे पीछे, चित्तीड के स्वदे, ही स रोगं -अपने 
देश से श्चुता कर चे टां अथवा सेने के रूाटच मै सपनौ 
मात्रभूमि को-परधीनदा क्रो वेडी मे जकडवा दिया हा! 
महाराणा कुम्भा जो के दी कुलद्धार, एर्कलड पुत्र उदय-- 
चिद जी हुये ये 1 कुरकटंक उदयसिह जी नै सपने पिता, 


। 
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महाराणा कुम्भाजी फे विपदे दिया था। जिससे फुम्माजी 
का दैदान्त हसा । 
पिद्घातक उदयति ने कु का तक मेवाड की राजग 
क तथा बाप्पायवल के पवित सिद्दासन का कछ दिनि तक 
ंकिद थवण्य किया था, उद्यसिह के खमय मं मेवाद्का 
णा कुम्भा जी फे परिम, वीरता ओर शुद्धियलसेजो गोस्व 
-आप्न हुमा था, उसा बहुत टी हास हुभा 1 पर चित्तोड के 
खजपूत मुलरमनेः के समान न थै, जिन्दोने अपने पिताक 
कद करनेवाॐे ओर भादयों की हत्या करनेवाके ओौरङ्गङ्ञेव 
का साथ दिया था। राजपूतगण भपनी मातृभूमि की दशा 
द्ैखफर चिहठ द गये, महाराणा कुम्भा जी के जेट कुमार 
यमजो ने उद्यसिद से चिचतौड के अपने हस्तगत फर 
, छया । उदयक्तिंह -मुखछमान बादृशाद से सहायता फैले 
ग्रार्थना करने कै दिद्ी गये भर चादःह को सदाथताके 
उपलक्ष्य मे भपनी येरी' व्याहमै काश्रण भमी किया। परन्तु 
राजाभों के ' राज्ञा, महाराजाभों कै मदारज, सघ्राटों के 
सघ्राटं जगदौप्वर फे मंजूर न था कि सिसौदिया वथो 
कंक लगे 1 वाण्पारावर का पवित्र वश अपवित्र ष्टो, 
-चित्तोड को मान मर्यादा नष्ट हेः जत्र । सर उदयक्तिंह 
-स्योही वादशा से गपनो वेदो देने की सतिक्चा कर कै चला, 
स्योदी उख पर विजदी गिरी 1 मानु परमात्मा ने मेगडके 
पणां फी इस यतिक्षा की रक्नाकाकि “हम कर्म! म्री 
यरी सुलकूमान वगदा कै नदीं दया संवाड कै, निहतस 
पे देखी घटनां के देख कर दी रहना पडता ष॑कि 
अद फद्टावत ठीकष्टो दै कि-जो, धर्मं च्सीरक्षाकरता ख 


च्छ्म ओर भगवान भी देते ष। ५ 
भसाणा रायमल सेनय मे भो पड अष्नी 
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पर थाः! पर भारतवपं -के आदशं, उच्च आदृगं वहतं कुछ 
चदल दुक ये ! महाभारत के भरहासश्राम कै पीठे, भाई भाद 
मे जो चाण्डालिनी , पूरः प्रचलित दग थौ । उस्र चाण्डालिनी 
पूर ने यणा रायमख कै.तीनपुचींकेहदयर्मे भी स्यान प्राप्त 
-कर चिया था ! जिसके कारण उस समय मेवाड़, की चिरीप 
उन्नतिनरींदहासखकी! { ; ~ ~. ~+ + 


®राणा रायमल जी के तीन पुत्र ये ज्येष्ठ पुन्न वापर फे "साथ लडनेषाले 
"सरागा या सम्राममिहः ये दुसरे एथ्वीराज तीमरे जयमरु । सप्रामसिह वीर 
कन्त, ओर गम्भीर स्वभावके थे) प्रथ्ीराज च्डे पराक्रमी, साथी 
उत्पातती ये । व्येष्ट पुच होने के कारण सम्रामसिह राजमिहासनं "के उतरा 
"प्विकारी धे । पृथ्वीराज) जीर सम्रामसि् भें पारस्परिक भदा राज्य के 
शये हुभा था, जिससे संग्रमसिंह मागर शये यै 1 इसपर ङ्ध होकर ' राय 
मर ने प्वीराज को जपने राज्य से निकार दिया था) -प्रथ्वीराज की 
खीरता के सम्बन्ध में इतिहास में बहुत सी आश्ययंजनक घरनायेः मिरती 
1 कहते, है, एक वार ब्रित्तौड के दरवारभ्मे मारवा देश के, वादेशा का 
शूक सेवक आया था राणा रायमरु उससे बडी सादगी, से वातचीत्त कर्‌ रदे 
थे 1 एथ्वीराज को सेवक ॐ प्रति अपने पिता रायमख का यदह वर्ताच उुरा 
छग + वे सोचने लगे कि जिने रयम जी के पिता राणा कस्मा ने मारवा 
फे यादश्षादको ख) महीने तक कैद में पकर छो ' दिया था, दन्धयंके 
युन्र रायमर वादशा क सेवक से दूस तड नग्नता से याते कर रहै । 
यष्ट विचार कर जपने पिता से वादशा के सेवक से वातवचीद करने" की 
अना की, सिसपर रायमन जी ने काः 
खष्यीरान । भाद्‌ उडे चाददारटो का कैद करनेचाका होगा पर सु 
सवे अपना राज्य चान) है । चस इसी पर परथ्धीराज दरथारं से रडादिये । 
" अपनी सेना दकट्री करके मारवा पर चदढादं करदी जर . यादशाह वैन कैद 
कर के जपने प्रिता के चरणो में र दिया ओर कदा पिता जी! 
दस सगल्घीदास से प्रो फि यद सैन! दरस भाति सपने पित्रा की 
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किनने टौ हतिदास टेको नेभ्रोसदेया की कत्तिपय 
सहल्यमूण घटनां के केकर घाम फातार पक कर्‌ द्विष 
ह परन्दु गोज सौर ठलारक्ो जाय तौ मारतवथः फेदति- 
एल मेँ एक से एरु यदुर महत्यपूणं घटनाद हुदै ह! यदि 
यमका पूत्तस्रफे कारण समिभानरैतो ष्म गथे वाते सत्थ 
मे भाज भौ भास्तमाता को खणा रायमख के फारण मस्तकः 
उवाद । यटि प्रततने भप दुजकोन्यायफीरक्षफेदियै 








शर्‌ दिर उमे भादर एयक छेद दिथा, जिम समय फा देम यह यृचान्त 
हिपररै उस सम्प पारतयप शयते प्राचीन आद्र से उहुतङ्णिर 
युशाधा। परन्तुरम पिग्दीदृशाममो राजदरलो मे भापसमें जोषा 
गदे होते य । उक शरतान्त सुनने सै क्तात देता या! किट मार्रं 
फे दिये सुण युग या । ्र्यीराज मौर उ चाया परजभर्नी फे पार 
परिक युद्ध फा दार पकर चकित भौर स्तम्मित हिना पठता है । घ्॒रन- 
मर भीर शृष्यीराज मे चितीद की गदीके सि कादा हिणयाधा} दिनि 
मर द्यी शौर सरजम दोनो से दष युद दुभा, एक दुमरे की सेना 
षी मुठमेद हुर्द अन्न मेंदृनिोंफी सेनां ने राभि दनान के कारण 
खुद धन्दभ्िया भौर यिघ्राम करने खगे । उक्त समय शव्यीत्न ' मौर प्रन 
मघ मँ सो या्वाछाप सौर मिलन हुआ यः वैता शायद अन्य सिमी देशे 
तिष्ठाम देने मं नही अत्तार ट्दार्ईुष्टो घुङ्ने के पीठे प्रध्वीराज 
अपने यला सरगम ,प्वे के ,पार गये । भौर एग शानौ भव अपके 
-धाय मि है!» सरजमर, उव समय धाच क्िख्वा रटे ये । परनमत -- 
वेया १ तमश देवकर सके -यदी जुती इषव -क्निये घाय क्षत गये दै । 
दमक पी शय्वीराज म भजन मारा काका भवीजे दोना गे साथमेाजन 
किया । चरते समय ष्वीरान ने अपने क्नाकाषादियः इभापान सी 
स्वह सिया सीरङ्छशषका मीनदी फी! इसरे रोज सुमह मपने काकासे 
युद्ध कसे भौर उसी दिन युद्ध समा करने की प्रति्वा करे चले गवे 
' दुपरे दिनि फिट शुदं इना ओर युदष्ो "खुरे के पठे चाचा भती 
त (म # 
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भाणो का # दण्ड दिया तो राणा राथमल ने, न्याय सौर 
म की र्षा ऊ खयि अपने पु के प्राणघातक के सेनि येः 
कंडे ओर वरनौर का सज्य पारितौपिक स्वरुप दिया) इट 
रण्ड के एक राजकुमार का पक ऊज कै जेर दण्ड देने परं 
अङ्करेनी दति्स टैखको ने दृद्धखेण्ड के उस समय' के जधी- 


किर वैमे ष्टी मिरे कि मानो युद्धे हुमा ष्टी नही" था । ष्टा । वह भारतं 
चका प्रैस सुन्दर सुद्ाव्ना समय था 1 यन॑ट राठने दसं घटना के 
पने द्रिहाप मं उर्रुख करके निर्न दिप्पभी तिपो ई -~ 
५५ ४ भ्या जन्म पोर प्रभालऽ ' चत्‌ ८४७६०प§ 50 ' एट्तप्रोयडा 
० पा५ ` रणाएपाऽ, 10 पतरडल 1४6 पाट प्रिहल्पणहठ एलाफल्ला धष 
4४९] पलोह तात्‌ गदल णफाव्‌ण्ट र ४) (< 'तलामौ5 ० 
5१८, एलाी०08, 51766 , ह कहा ण पामान + वरृण्तवं -- 
केष ८ [| ८८ + धक । 
% जय रामं मे प्रजातन्त्र सज्य फी स्थापना इड थो सव ‹ कतेतिनियस 
का भततीजा ओरं घटम का पुत्र प्रजातन्त्र राज्य के नष्ट करने मे जभियुक्तं 
हये थे 1 करेतिनियसर ने पने भतीजे को "उचित शु द सेषु कम खद 
देना चाहा प्र वर्धस ने अपने पुत्रको णणदड छी भाक्ता, दौ 1 रेक 
\¶ लीला `तामक ‹ प्क पठान ने राच सुरतान का राभ्य टाकायोदः छीन 
किया था. । सुरान की पुनी ताराचचती बही रूपवती भर वीरागना थी । 
उतने अपने पिता की राज्य. चुनि की कठोर प्रतिमा फो । राणा रयम 
श्छा पुश्र 'जयमरु तारावती के गुणो शौर खूप की प्रदरं सा सुनकर उसे पिव 
करे कौ तयार हुश्च । राच 'सुरतान मे जयमल का यष्ट प्रसव स्वौकार 
क्रिया पर कष्टा कि पष्टङे हमारा राज्य सुसलमाने के हाथ से 'दयुदडा दो सव 
हम (तारा, तुमकौ दग 1 जयमरू"ने मी 7 पठामो के ष्य से राव सुरतानष्ठे 
सथ्य दुटाने की प्रतिना टी परन्तु, अपन प्रततष्ठा एणं करते फे पदे ही 
सायको रना च्राहाधा; वं दसी पर्छ होकर सुरतेन ने जयमख 
कने मप्र डरा था । उस समय राणा रायमर केजेडे यरे -स्ग्रामसिह का 
कृष्टी पता जथा. सरे गेटे ,इष्वीराज. का राज मसे निकाल दिया था+ 
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श्वर का सुक्तकठ से प्रशसा फी ; । परन्तु हय ! भपनै प्यार 
पुत्र फे यध पर पणा रंयमल ने सपना कल्जा पव्यर सेभी 
मासै ओर कडा करके, पुत्र के घातक कै ध्रतिजो ससीम 
उदारता थकट की थो,उसकी वत से इतिदासों मे नाममान को 

मी चर्चा नदी दै। 

४ राणां रायमरू के पौषे सश्रामसिंद जी ने चित्तीडके 
याज्ञ सिहासने का सुशोभित क्रिया था। श्यया नामस्तथा 
शृण १--संसे सश्रामसिंट जी कानामथा, यसे दी वे गरो 
म मलौकिक ये । वास्नव में सम्रामसि्ट स्यामि हौ 
श्रे । उन्टेनि समरस्षेनमे स्मय समय पर अपनी अलीकिक 

, चोरताका परिचय देकर ाजस्यान भर के मुग्ध कर लिया 


फेयल एक भयमटः ष्टी उन फा पु मेश्रूद था । परन्तु अपने युम फे घातक 
से यदा नक्ष टिया । जयम के मरने वर उन्दने चेयं धरकर गम्भीर 
भगव से यदी कष्टा, “जिसने लडकी के वाप कौ इर्जत्त रेनी चाहीरसेा यी 
उरो अपसि दुगार, उसेजौ प्राणदण्ड द्विया `या है वष्ट उचित 
ही है" ।--रेषक ॥ 

3 द्रष्ट ये इतिष्ठास की घटना यष है - छङ्गल र का गू यादु 
स्यात्‌ जिसका नाम (प्<१य्‌# ए) पाचवा हैनरी था, ठीक २ दस स्मय 
याट नी आत, युवराज रहते सम्य यडा उत्पराती धां { एकयार' युषराज 
र्ते समथ, जज गोसाहन ने उस एक साथी के! विली जपराध म जेर 
का दंड दिया । इत पर गुस्से मे आकर युवराज ने जनके ख ह पर एक 
यप्पद मारा । जज ने हसक विवार न कर्के फि नद युवराज हे उसका भी 
जेरुकी सजादौी । जव बादशाह ने हतस घटना के सुना तोः जज ओर 
युवराज दोनो की प्रदसाक्ती। कषटते हः जय युवराज पचेः हैनरी के 
नाम सै वादशा -हुभा सव वह ठे जजसे जिसने उमङ्ञा युयराज्‌ 
रहते समय सनादीयी ङंछ मी नाद्यज नही हुमा, दन्तु शसक क्षयाय 
न्यायक्ील हीने के कारण * किया! १९.०. 


म 
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था । उनके समय मँ समस्त राजपूत सामन्तगण पक ष्टी 
चिजय-यैजयन्तो कै तले इकटरं हये थे । भारतरपः के लिये 
चह विलक्षण सप्रय था 1 हथिनी सी रक्ष्मी चिचट इतत उत 
भोका खाय"--कवि के उपयुष्क शब्दो के अघुसार--दिषी 
के यजखिंहाखन के लिये सुरूलमानों के कितने दौ वशो 
पारस्परिक भगडे दोचुके थे ौर दो रहे ये तुगररुक, सच्यद 
यिज, लोदी ओर अनेक मुसखरुमानी व श, महाराज युधि 
छर तथा .महाराज प्ृथ्वीयज, राजधानी शनदरप्रस्थ { दिद्धी ) 
भे अपनो 'छीला दिखा चुके ये । उस समय तक राजपृरतीं 
रष्रुविप्ठव का साथ नदीं दिया था, उन्होनि दिद्ली के वादः 
शाह की यआधीनता स्वीकार. नहीं की थी} उस समय तक 
राजपूतगण सेने चांदी क ङोभर्म अपनी प्राण प्यारी जन्म 
भूमि कौ स्वतन्त्रता वेचने क चये तैयार नदीं हुये धे । उस 
समय तक , जपूताने फो क्षत्रिय वीर्ये ने देश द्रोदिता का टीका 
अपने माथे पर नद रुगाया था 1 सर्वौ शताब्दी फे आरम्‌ 
मे जिस समय स ध्रामसि'ह मेवाड के सजसिंहासन पर 
चिरे ये, उस समय श्व्रारीम खोदे, दिष्टी का चादुश्चाह 
था। उसी समय भ्ुगलराज्य की जड जमाने वाख चादर नै 
भारत पर आक्रमण कियाथा। 
चावर अन्यान्य आक्रमणकारस्यिं फे समान केवर धन 
दौखत कै सयूयने की. दयी च्छा नदीं स्खतां था ! - किन्तु उक्षकी 
महच्वाकोष्चा अपने राज्य को जड जमाने भौर उसके चिस्तार 
करमेकी शी} लोदोवश का सौभाग्य सिताय उस .समय 
इव चुका था 1 "पानीपत के यैदान मे इन्रदीम खोदी सीर 
यावर युद्धे डन ग्या ।-चिजय रुक्मो श्ा्ीम लोदी से 
रूढ गदे अरः चावर पर प्रसन्न द्येकर उखको जयाका परिः 
नाई । चावरने कोद्रौ च॑श'पर विजय प्राप्त करते ही मपने साज 
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के विस्तार करने की चेष्टा आरभ की श्र सणा सम्रामसिंह 
जी भौ वावरकौ करतूतों से गाफिक नये) उन्दोषिदेखाकि 
इस समय तनिक भीं निश्चिन्त रने सरे समस्त दन्दः राञ्य 
यचनों के पदाक्रान्त होगा, वाघर क्ते तोडने क ल्य तेधास्थिं 
रने खगे । प्रथम युद्ध मे वावर * राणा साया जी से परा- 
जिव दुभा पदे युद्ध में सुगर सेना कै धुरर उडगये ये! 
सखजपूत सेना की वीरता देखकर मुगल सेना बडी हताश 
हुई । पर चावरउन मके खां मसे नथा जोअसफ- 
खता खाप्त होने पर निराशा के सागर में गोते खाने ठगते रै 1 
अथवा हतवुद्धि दौकर अपने उद्य से मुह फेर ठेते । 
पदिली वारं युद्ध मेँ सफकता ध्राप्त न दने पर उसने फिर युद्ध 
-का छानी † सण सागाजी मो सच्चे क्षत्रिय चीर की भाति 

„ यावर स ुकायछे को सगे वद्रे । 

प्यरि पाठको 1 जानते दां किद्स देश का भाग्य कमो पूया 

ह° मनेक ध्रीर राखो के दोतेदुये भी दमारौ भस्त माता 











® राणा संप्रामसि्ट जीङा दुरा नाम राणा सपा या~-लेखक 

¶"वाध्ठु सराहे साधुता, अती जोपिता जान, रहिमन सचे प्र फो वैरी 
करे वलान,+-ठीक ही ह वादर ने भपने जीवन चरित मं राणा समा को पदी 
सारीक्र चिली हे! रणा छागः ते मातग गुजरात तथा अय स्थन के मुसल 
मानोषषे श्रहरद वार युद किया धा! समः युम राणा सागा क्ोकय 
प्राप्त द्रं धी । उनका समस्त कवन दीर पमं पालन करनेष्ठामेमीताथा। 
चरनत पालन करने षी मेँ उनको एक श्राप, एक हाय पौर ण्क पेरनषटदहोगपे 
धे, पस्तु क्व भीये प्पनेत्रते प्ेव्ले न्धी! हदोनि प्रतिः फीयीकि 
चदश सेना पर विशय भाप किये विना कमी श्रपनी रामधानी चिततोडर्मे 
मह शज्या । य प्रति्ञाकरके वे पष्ाहो मे चठे गये थे? परन्तु इत पतिशण 
के धोड़े दिन पी हो उनका दैदहान्त हो गया, निपतते उनकी यड मनोकामना 
पृणनषीदो हकी-लेलक्। ॥ 
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फे पैरो भै पराधीनता की चेडां कैसे लकड दी ग्ईथी एस 
देण के अनेक करुकलंक ओर भारत माता के अपने कपूर्तौ के , 
क्रारणदही न? जिस समय राणा सांगा वाचर कै, जुकाचछेके 
सिये आगे बटे उस समय यावर ने खन्धि क, प्रस्ताव उपः 
स्थित किया । रणा सांगाजीकी ओर से रायसेन का राजा 
सदी तोवर सन्धि की चात चीत करन लमा भीर वर 
विश्चासघाती टेणद्रोद्ी सख्ददी तोँवर चावर सै सिक गया 
जिससे दुसरे युद्ध मे राणा जौ हार गये। अरे कुखुकरुको । 
नराधम ।। सखहदी तोवर 1" तुर जैसा कपूत भारतमाता कौ 
कोख मे उत्पन्न न हुआ होता । तो इस देशका इतिहास. परया 
ख जाता 1 परन्तु चिधि फे विधान को कौन रोक सकता है । 
इख युद्ध के थोडे दिन पोछे ही महाराणा सथ्रामसिंह उपनाम 
साग जी पर्टोक का सिधार गये जिससे हिन्दू जपतिकी 
चिरोपत सजपृतों की, सेबाडे फे श्वननिय वीस की सव भाशापः 
मिष्ट भे मि गद । राजपूत जाति ओर मेवाडभ्रूमि सनाथ 
दो नई । | 
सम्रामसिंह की गत्य के" पीक मेवाड राञ्य मँ वहुत फु 
उर फर पः । जिनके यदा छिखने की आवश्यकता .नष्धी 
चवर इतना टी फदना पर्याप्त र कि सागा जी के पीर उनके 
दौ ये रतनसिट ' ओर चिक्रम्दित्य ने चासे वारो से कुढ वपं 
त्तकं खज्य किया" था! रत्नसि ह वीर्ये भपते पिता कै खल्य' 
मरँसे पक अशुर जमीन भो वावर अथवा, मालवा के बाद्‌- - 
शाद फे टाथ मे नदी जने दी किन्तु चीर होनेके साथ ही साथ 
स्त्मसिह कुः उजङ शर क्रोधी मीये | सीसे इूदीफे% ' 
% ढो -के राद सूरजमल जी सेरेत्नयिंद जी के कगडेका कारश यष्ट 
या- श््रीयर कै पधान ,राता सारगदेव केदो -पुधिया.थी,ण्क रव्रमिष् 
जीदेःम्याह्यी थी । दुसरी तदी फे राव प्ुरगमख ॐ 1 द्स^टिये दोनों 
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(¢ रव सुरजमरु के एक घरू गड कै कारण मारकर मआपभी- 


भ उन्दी के दाय से मारे गये । 
भ विक्रमादित्य में चीरी फेयेाग्य कैट गुणन थे। गुजरातं 
के वादशा ने दुसरी वार चित्तीड कै विष्वसं किया था। 
६} पारस्परिक अत्यन्त श्रोत य 1 परन्तु यही प्री दोनो रै लिये विषम ` 
पष उत्पन्न करनेवादटी हर । कहते है एक समय चद के रावुरजमंट 
जौ चितौदमें से रदे धे, वहा पुरचिया सरदार ने हंसी भं एक प्िनका से- 
राका कान गुदगुदा दिया । राव जी अचेत सेर रदे थे, ्वौरिकर उठ ढे 
सौर अपने सादेसे पुरविया फा वी मार डाला । पुरपिया का लडका 
एरणमर अयने पिता का दृटा रेने का अवसर हठने रगा भोर राणाती. 
फेकानरावजी फेचिरद्र भरने लगा} ण्क समय परजमल्ल णी सपनी 
१ ससुरार गये धे, चा यदी सारत-राणा जी की रानी मी मौरृद थी राणः 
अकी रानी फे अनुरोधसषे तीर से एक पारत सिंह के मारगिराया। सं 
पर रावा की साली दा वडा अर्चभा हुमा । धितौद षहच कर रावजी 
कौ साखी ने अपने परति राणाजी से कहा । राणाजी ने समस्त चान्तः 
सपमे पुरविया सरदार प्ररनमल से का 1 मवसर परकर पएरणमल > यष्ट 
प्री पडा दी कि रावजी ने भापकी रानी जी से मिनत गाठ छी है 1 इ 
अष्म मे कर राणा जौ रायनी फे प्राण रेने के उतारू ष्टीगये । वे प्रन 
मलभीके भारं के विचार ष्ेवू दी श्रये श्रौर उने शिकार पैलने के लिप 
कहा । शूरे दिन सण शरीर राव दोनों शिकार चेलने गए वहं राण 
श्योर दनक साधियों ने राव पर धावा क्रिया जिषमं राव मारे गये पर गप्रने 
मरते भरते सरणा ्नौर उत्को पाच साधियोकी जानकि लो) फदते दै नक 
एक, मकर ने रावं सूरजम्रल की माता से नकौ श्टर्यु समाचार कदा 
तेष राध मन्ता च्डेजेशपेक्डहाङ्ति मेय वेदा धक्ला ही मारा गयाः 
द ?-कोट्‌ पुत्र जिने मेसा द्व पिया रै धकेल मदीं भारा ना सकता,है६ 
मैते -हो राव परातानेुधावेतेदीम्तना मेषे एते नोर पते दव की धार 
निकली क्रि जितत पत्स्पर दव की पार टपकी यह पत्री टूट गया । एतनः 
भेह रावकी माता को समाचार मिसा क्रि राव वे मग्ते मरते राना रुदित पान 


आदप्रियो को मार्‌ दिया दै<सेतक) 4 
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उस्र समय राजपूनयण भोग विखासी सौर उरपोक राजा 
की आघीनता कै अभ्यासो नये । विक्रमादित्य अपने क्षनिय , 
चीरी कैः किसो तर्द से प्रसन्न नही कर खे । प्रसन्न करना 
त्तो.दूर रहा उलटा अपने कर्मो -से अपने राजपूत खर्दासों कौ 
नाराज्ञ फर दिया । लिससे मेवाड कै सरदस्यो मे अनवन दो! 
रयो थी । इसमे सन्देद नदीं कि घर की फूट जगत में बहुत बुरी | 
हाती है वैरियेः को ध्वर की पूट से लाभ उराने का अवसरः मिल 
जाता है वस श्छ पट से चित्तोड के सदैव फे खिये, अपने 
आधीन करने से माख्वा मौर गुजरात के मुसरमान वादशादष्मो ` 
गचूऊने रुगे दोनों ने मिलकर मेवाड को वाट छेना चाद्या था} 
परन्तु विक्रमादित्य से खाय बध्रसन्न रहने पर भी राजपूत चीरों 
ने चित्तीड़गढ की र्वा कै खयि अपने प्राणों की साहुति दी 
ओर चितोडमें दूसरा शाका श हमा | ` ` , ` | 





५ ८.1 
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* शङ उहे फढते ह कि जन राजपूत लोर निय होकर केसरिया नागा 
पदन करे शत्रु से लड़ने नाते है । उप्त दशा पे साभपूत ललना चग्नि मे कूद्‌कर 
प्रासो फी शाति दे देती द । इस भाति पडला शाका, घलादहीन स्निलनी फे 
समपमेद्श्ाधा। दृष्ता शाका यह हा, इल शाके मे चारह हजार लकषनाशरां . 
नेश्चग्नि में कूद कर अपने घप्र की रचा की थो राजमाता नवराहस्वाहं ने इ । 
युद म बी वोरता दिखलाई धी, यद कवच पदन कर युद ,स्थलमें प्च ग , 
मे तलवार लेकर मुखलमानो से स्वय युद कणे जगी शरोर राजपूत वार्यो 
श करने लगी 1 मुपलभानो क,तोप का मोल राजमाता गवादिर्‌ न्क 
मे लगा जिससे युट्‌ मे रक्रा देदन्त हो गणा 1 दस युद- मे द२,दनार्‌ 
५ मररेगये। यद शक्ता सन्‌ ९५३० दीम हम्रा था। नन ्द्यसिहकी 
प्राता कसयत ने देखा करि युद मे सवादिर वष मासो गई तब यहं बिचार कर्‌ 
कि फं यवन लोग राजपूत लखना के स्पशं न करे श्रम्नि घे पूद्‌ कर धमे 
की र्वा करने क लिपि राजपूत छिरो क वाहित श्िया.धा १ य्‌ दौ फे राजो ` 
से इपर युद ये अच्छो वोरता दिवलाद्थी। शेचह! , 








॥ श्न 
५ 1 क 


मेयाड का स क्षिप्त परिचय मौर पूर्वान्त २६ 

नि > कित मो = 9 = 
_ ङ दिनों फे ख्ये चितौडगढ उस समय सुसलमानों 
केष्टाथमे चला गया था। परन्तु राजप्रूत वीर्योने किसीन 
किसी तर्ट से उसका सिर उद्धार किया । यणा विक्रमादित्य 
के राजगु सते हटाकर वनवीर को गी पर विटलाया भौर 
. यह्‌ सलाह दरी कि जव तक उदयसिंह बडे न हों तव तक 
वनबीर राज्य करर! वन॑यीर पृथ्वीराज का दासी धु्नथा! 
उसकी इच्डा दई कि उसके रहते दय चितोड की राजगु 
पर कैर्न चैह । अतपव पले उसने विक्रमादित्य की हत्या 
ष्की पीडे उसने वारक उद्यसिह को मी मार डालना चादहा। 
वलचीर कै पैसे खेटे चिचार को दैख कर उदयसिद्‌न्फी 
धाय ने, जिसका नाम पन्नादासी था, अपने स्यामी पुम, साज 
पुत्र, चितौड कै -उतसधिकारी, भावी यजा की रक्षा करने 
की छानी ! पन्ना ने उद्यसिहजीकी रक्षा फे य्यिजो छ 
-फिया चा, उसने उसका नाम चित्तोड के इतिदास मे मास्त 
वपके इतिहास मे, नी नदीं ससार के श्तिदास, मे सदैक 
चिये उनदठे अक्षरं मेँ अद्भुत करः दिया । कदं । जानते दो | 
अपने स्वामी मौर राजपुत्र की रक्षा फे चये, उस अग्लाने 
अपने किसर आत्मिक व का परिचय दिया था ?उसर अवक्छा 
नै जिस भाति सवर हृद्य हकर आत्मोर्सगं का वरन्त 
उद्राहर्ण उपस्थित किया था, वैखा उदाहरण ससार की 
उन्नतिशीकः जाति कफे इतिदास मे बहुत कम देखने मे आयेगा। 
पन्ना ने राजपुर उद्यति फो पक टोकरी मेँ खुराकर प्टूल 
पयो से ठकरर प्क नाई से फा कि इस अस्ुक स्थानर्मेटे 
जाम जीर उदयसिंह फे स्यान मेँ परार्णो से प्यारे सपने पुत्र 
को शुदा दिया १ जव वन्वीर जाया तव अयुली का, यार 
सपने चेटे की मर कर दिया । वनवीर ने पन्ना दाखी केषुन 
को, उदयसिद्‌ समर वध करट डाला । पन्ना की \ म्नि ` 
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पनम भो दूर नीं होते ई । कौन नहीं जानना कि कौरव 
पाण्डवे की वाद्यावस्वया कौ विद्धेपाति ने हौ महभास्त 
का महासं्राम मचचाया था ।रकौन नदीं जानता कि भीम 
सीरः दुर्योधन की चचपन कौ छागडांर ने ऊुरक्षे मे कुःदराम 
सचा दिया था 1 कौन मदी जानता कि कणं भीर अद्चुन कं 
रुडकपन फे देप भाव ने मदामारत की मरासमगभ्चि मे 
धीकौ आहुती छोढमे का काम च्वि चा। उसी विदधेषा्नि 
से प्रताप जर णक्त का टय पक दुसरे फे प्रति जट र्दा धा | 
जिमके विषय में टम ये किसे! परन्तु उस स्मय का 
भार्तवरपं आल कल चा सा भारतवर्षं न धा उस समय भारतं ` 
यपं से. तरियत्य भिर नदीं गया था । आजकर की भत्ति मेज 
पर रज्ये हये चाक्र से क्चधिय उरते नदी थे आजकल की ' 
भोति उस समय कमेयेगियो का कर्मयोग प्टफार्म पर 
वक्तता काडने अथवा सखव मँ खेय कियन में ही समाप्त, 
दोत्ता था ओर बहुत हआ त्ता किसी खभा सेसादयी 
म सग्टन कर लेना हौ क्रिया शीता की सीमा नदी थी।उस 
समय की शर वीरता केवर राखे के फाडने अथवा रखनी के 
धिसने म दौ समाप्त नह्य होती थी । उस समय सच्चे यीयाका 
खेल तखवारः था 1 वाङुक प्रताप सौर भाक्त भी त्खधारसेदी 
ग्रेखते थे 1 उस समय कै श्तिहास को यहां पर एक साधा 
ग्ण सी घटना उद्धत करनी है जो असाधारण धतोत हौीगी। 
जसा खनते दी इख समय भी प्राण यसं उछते है। घटना 
यद्‌ टै कि एक दिन टक तरवार नयी चनकर आई थौ प्रतपं 
रौर शक्त कै पितौ पक मेरी'रस्खो मगाकर उखकी धार 
छी परीक्षा करने के चये कद र्द थे । पर पच वधकं वाल 
आशकसिह से न दैखा गया कि मेदी रस्सी पर तछवार् की 
ष्टी जांच क्तो जाय । चारक शक्त सोचते खया कि जौ सल्मौ (॥ 
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युष क्षे में भगवित नससुण्डो के तनसेज्दा करने के चिथ 
"भगाय गर्‌ है चा उसकी जाय फच्च सूते के धणे पर कष्ी 
जायगी ? यस दय भें यह्‌ विचार उठते ष्टी वाटक शकसिर 
ने उस तर्वार फा अपनी उद्रो पर आघात किया । त्वार 
पे माघातसरैघाछकश्कफी उदुखो में से रक्त का फवास 
घ्ने ख्णा 1 पर्याल्फकेभुय पर नाममात्र फी मी योक्त 
फो खष्चण प्रतीत नदीं हुमा चद्‌ प्रसत्र मुप दपोत्छनेत्रे सै 
सकः छी धारः दैपने उमा!भारी चोर के खगने पर भी 
उसकी भास्यो मसे भाद्वस एक वु-द मी नष्टं रपी । पास 
मे चदे ह्रुयै समी दि चकित धीर स्तम्मित होकर वारक के 
सुण ऋ ओर देने लगे । अरे * यद प्या पाच चप कायारुक 
सीर यहु दारण सत्त 11 परन्तु मदारणा उद्रयसिह को 
चाक गक्तसिद क एस सास पर यत्यन्त कराध हुमा । उन्दने 
मधित द्ार्र आदा दा कि इस कुरककलद्भ घालक ठा 
सिग वभा नन सेजद्राकर दिया जाय परन्तु पास्में खडेष्ये 
ससदसि ने जैसे कैसे समन्ता बुकाकरः म्टासणा उदयसिंह 

जीफा क्तेध शान्त किया । परन्तु उद्रयकिद जो फो भपििष्य 
-अाणी सत्य दुरं, श्रतापसिद् ससे मेवाड फे नदीं न्दो भास्त 
यो शुग्मोऽवलकासो हु, चैसे द्यी श्कसिंह मेयाड के फुल 
कलद्रु देशद्रोदयी सौर जातिद्रोदी इष) कोद फोई इतिदास 
रेखक यद मो कते हई कि क्सि कमी जन्म प्रौ से यद 
'मिर्धासिति हुआ था कि वह्‌ मेवाड के स्यि फटद्धु खरूपं 
द्योगे, सौ कै उदयसिंह उन सै हिरख स्ते ये । शस कारण 
ष्टी उन्दोनि शकक फे सिर उतपरने क्तौ उख ' समयः अष्वा ची 
यी ! जो कु ह्य उक्त समय शक्तस के डीवन ष्टो रत्ता हई ! 


जिस समय श्रताप आर शक दोनों यजङमार इस तग्ह 
आमेद्‌ यमद्‌ मे जीवन व्यनोत कररदे ये, उक्ष सम्य 


५ 


६ । › महाराणा प्रताप त्री 
देखना चाहिये कि ‹ मेवाड की च्या"द्शा थी १ ध्ये 
पारक । आश्य {1 उस. समय चाप्पारावरु की गी ष 
रणा उदयसिद जी {चराजमान थे, पर उदयसिह जी 7 
मेवाड़ कै राणा दोनेयेग्य कोरशुणन थे । वे वीर धर्मक 
भूकर विलासिता भं फसे हप ये वे पक, वेश्या के प्रो 
भ फसकर अपनी बश परस्परागत मर्याद्‌ा कौ.रात मार 
खुके थे ! उनको अपने राज्य की .खुध चुध छख भी नरद 
रही शी 1 ५ क ॥ 4 ॥ 
दतिष्टास के पारकं से यह अविदित नदीं रै, कि सरणा 
सांगा फी खन्यु फे थाडे दिन पीछे ही उनका धतिद्धन्दी यावः 
भीडइम खाक से चरु वसा था। वाचर कै उत्तराधिकारी 
मायू" कौ शेरा के कारण अपनो सटतनत तक से हाथ 
घोना पडा था 1 बडे वड़े सदां का सामना करके मायु > 
अपना खोया हुञा य्य पाया था । उस सखभय राणा साया 
के समान कोद चतुर वीरः मेवाड की गी पर हीता ते समस्त 
सारत्तचपं मे अपना अखण्ड राभ्य स्यापितत कर र्ता परन्तु 
मेवाड़ प्या खमस्त राजपूताना नहीं नहीं समस्त, भास्तव 
मेँ उस खमय पेखा कोड दूर्टशी मचष्य नही रदा था । सी 
` सुगणं की उन्नति का मार्गं परिप्ठत होगया था ] मायू वै 
पीठे अक्वरमी १२ वर्मं ही अपतत वापं के याजसिहासः 
परः यैडा यदि अक्वर ओौर उदृयखिह की पारस्परिक ठटन 
खी जाय तो वदत्त सी वातं स्तं समता भिरेगो । अकवर भी 
अारपन में,उद्यसिह जी के खमान अनेक खड्ुटेः का सामनः 
च्विया तथा 1 अनेक विपदां अं फसा था, परन्तु सद्धट जीर 
यन्त्रणा खे उखा इदय मञ्जनूत ्योगया । 1 उस्ने अनेक 
भापन्िमों मौर परे मे पडकर धीरता मौर सद्धिप्णुता का 
श्याट पद था 1 इधर उदयसिष्ठ लो विटासिता श्रिय षो गये, 
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इसलिये अकयर यपने ताप के राज्य कौ वढानेवाला हुमा 
सीर उदयसिंह मेवाड कौ डुवोने वाछे हुषट । 

'जिख समय ह्ुमायू विपत्ति का माय मेवाड मेँ पटुचा 
वहा आध्यय चाहा ता मेवाड़ कफे राजा मल्छदैव मै उसकी 
माध्य दैना तो दूर सदा उसको उकटा गिरयर करना चाहा 
था ] श्सका कारण यह कटा जावा है कि सुगर्खो के प्कयुद्धमें 
सल्ख्टेव का ज्येष्ठ पुत्र रामम मारया गया था । महदेव मे 
शस अवसर पर हमायू से वद बदला चुकाना चाहा था) 
छुमायू उस समयं मल्ल्दैव के हाथ न आया, परन्तु साथी 
चद उस समय की अपने अपमान की वात भूडा नहीं । दूसरी 
चार राज्य प्राप्न करने पर मायू थोडे दिन के पीचेदी इल 
संसार से चरू वसा थासो वह ख्य तो मव्छ्देव से वदला 
सेनी सका पर उसके वेदे अकवर ने बदला केने फीडठनी। 
अकवर की माने उसको भीर भी मव्खदेव से यदसा रेनेके 
ऋय उत्श्षादित किया । अकवर अपने वाप का भपमान भूलने 
चाटान था वम अपनी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ दुीडा। 
अजमेर मेँ उसने अपनी सेना का पडाव डाला । उसने सन्‌ 
१५६० मे मरता किले पर अधिकार करः लिया ! सचसे पटले 
जयपुर के महाराज विहासीमल ओर उनके पुत्र भगवानदास 
ने अक्र कौ दासता स्वीकारः करे पवित्र राजपूत कर मेँ 
कलद्ु छगाया था ¦ केवल सकवर की अधीनता खकार करः 
के जयपुर नरेण विदारीखार चष नदो हुये ये किन्वु +उन्दनि 


नद्‌ नरेशे ने भपने यदा कौ लढकियां सु्तलमा7 वादशा कों व्यो 

दे दी लर उनकी लढकिर्यो को जपने यटा क्वोनर्टालिया इख विपग्र फो रेरर 
बहुच से हिन्दुभों फे प्पाती नौर विपक्षी रेचकं ने सिदिजियां उदं 
ड । किमी विन ङुदधिमान ने यह मी भटकुर खणायादै कि मुसलमान 
चदशा के डरके कारण हिन्दू राजां >े खुशी से अपनी छ कियांदैटः 
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अपनी एक फन्या का विवाद भौ यकयरः से कर दिया था इत 
आति विहासीखाख ने पजपूताने का गौर धूल मह्य भ भिदा 
द्विया । चण्यता खीकार करते भीर लडकी देने कै कारण 
विदारीराख के पुत्र † भगवानदास खीर भगवानदास दे दत्तक 
पुत्र मानसि ह ने अकवर छे राज्यं म उच्चपद्‌ घाप किये \ भस्तु 
पदन्टी चारः राजधानौ मेँ विष्व मच्ने से अकवर मेवाड फ 
विना दस्तगत कयि टी रौर आया । परन्तु बह चुप होमे 
न्दा नद्य धा.धौरे धीरे खपनी शक्ति पुष्टं करके पाचि चय 
पीछे उसने भेवाड पर फिर चढादईू की, दस्त चार उसको 
सफर्ता भौ प्राप्त हुई । जोधपुर, वीकानेर आदि रस्या नै 

1 








यी । परन्तु मेधो सम मे दसका कारण यष्ट प्रतीत ती दै च 
हिन्द ने समा कि सुखरमान फी रुदक्ती जपने यहा भाने से धर्म मृष्ट 
छे 1 दचात , का उ्त समय भारतवप' मे वहु प्रचार ष्टो चखा चा ॥ 
दिन्द्र राजामा ने समा कि सुसरटभानों छी जडकिया अपने यहा आने 
सघ प्ररकामयी दो जायगी, द्ुसलिये अपनी खडक्रिया देकर चला टी} 
इसके स्िरिक्त पक प्रन यष मी, है किक्या सणटूम राज मदिपिवा ष्टी 
यादशी घराने में गई थो" ! किसी रनवािनी दासी क पुच्रिया राजमहिषी 
ख्ीपुनीक्हकरन्याहठदी ह । भस्तुनो कुहो जयपुर, जोधपुरादि 
नरश का यद काम निन्दुनीय इभा दसस न्दे नष्टौ जम तक इतिदास द 
य क्टड्धदुर नह हो सक्ता) इूदीकेहादा्ोंकनेमी मेवादके राणाः 
येः समान सपनी टकी कभी यादशादो के नटी व्याष्ठी । उन्दोनि यकचर 
से य्टरसन्धि करली थी किष्टम याद्श्रादको कभी खोला नीद" 
"रेखक ४ । 

र॑ भागवानदापतक्यी देटो उ्क्दरकेबेरे, सलीमकाजो पीेजन्रगीर 
> नामसे ददेशाह प, व्याली थी \ कते ई, अफवर सुद्‌ यरात्त ठेकरं 
पमचानदासं फे मकान पर यया था जीर वहां हिन्दुजं की रीति के जुस 
ष्द्रो आर सग्नि केरे पटे तव विवाह च्िया। घरांम कौ यह अर्थाद्‌ 
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धफयर फो शरवीनता खोकर फी, श्तगदही नष्ट जोधपुर फे 
मन्त्दैय फे खडफे उदयसिंह ने सपनी ‡ जोध फा 
भकयर से विया फरदविया। माटयाफे राजा नै मेचाड के 
मष्टायणा उद्रयसिह फे यदा अधिय लिया द्सदखिये जफचर 
ष्ठो ष्टि चिनीड पर पडो। 
चित्तीडभूमि जसी धोस फी वान ते दी भ्रस्नि 
षी रोद्धा निकेतनं दै। यिक्तीड ष्ट प्राचीन नगरर्ैखोरीसी 
नास नदीं फै पिर पटाद पर्चसता मा ट) खीनै की 
ष्ीपाद्ट से पटर इमे चारीं भोर दु्भेय प्राचौर दै। 
आजकल मी चित्तीड की शोमा दैपने योग्य होती दै । शर 
पनाद की द्रौवादधमो चासं ओर परयत फे समान दिखायी 
पडती ह । प्रधान छार “खुरमपौख” या सूयतोरण दे । स 
तोरण की रक्षाक्ता आर सरादुम्बर दुर्गेश्वर चन्द्रावत खर्र 
पर था । मकवर नै चिक्तीट पर प्रथमवार खाक्रमण किया तो 
यष सफट मनोस्य न हो सका। पयोर चाद्रशाह मक्वरः की, 
उदयसिंह जं की भियपात्रिणी खी फे सामने दार नदीं गल 
सक्ती । यष्ट खरी क्षधरिययीसें फो साथ लेकर वादशाट फी 
भगवानदास च्छो चेरी फे शरे पर घशरफिया ठुटाता साया । भगवानदास 
ने सी द्वाथो, कं तवरे घोडे, हुतेरी लौढी गलम सेने चाद के जवार 
यै अमवाव, हथियार घर्तन ददे मे दिये भमीरो फा ञो वरती ये, इराकी, 
पुः ताजी सोने स्पेफे साज समेत धोदे दिये । पाठकों ने प्न बिमा फे 
ह्च को पटकर समम लिया क्लोमा फि भकवर कितना चारक शीर कुटि 
नीतिज्ञ था यह समक गयाथाकि जव तरु दिन्द्र राजामों सेमेरू नदी 
च्ध्या जायगा, तम तक मरतवपः मं खुगखें का राज्य नही जमेगा इसलिये 
परह यष्ट खयं ष्वटाकी चक्तता था । रेखक ~ 
‡ जोचया दे गमं से क्तो भग्वर क ज्ये पुत्र सरोम का णन्म स्ना 





4 


र्ण 


४० महासणा प्रताप 
छावनी तक दी नही किन्तु चादशाद के तम्ब तसं भाक्रमण 
कर्ती हई चली गई । राजपूतों की भार के सामने, सुसरूमान 
सदर मे सङ्ते\ पणा उव्यक्तिंद ने इस विजय कायश सखी 
केही देना चाटा । इख पर राजपूत खरद्संने फरोधित हो 
करउसखखीकोादहीमारडाखा। हमारे देणे चरकी पुटसे 
बाहर के शनुओं ने वडा काम उठाया दै) अकवर ने मौधर 
की सनयन से छाम उठाने का सहज उपाय साचा 1 उसमे 
राजपूतों के घर की अनवन सुनते दी चित्तीड्‌ पर सम्वत्‌, 
१६२० ( खन्‌ १५६८) मे फिर धात्रा किया । इस वार अफ- 
वर अपने साथ बहुत सौ फौज ऊेकर आया ओर चित्तौडः 
फा घेर चिया। किसी किसी इतिदास रेखक का कथन, 
हैकिसकथरक्री सेना तनो थी कि दख दस मीर, तक 
रृभ्बी उसकी छावनी पडी इ थी । राणा उदयसिंह ने शस 
समय डी कायरता दिखलायी, वह चिन्तीडगढ छीड फर 
भागा पर राजपूत वीर कायर नहो ये। उनकी विलासभिय 
महासणा की ओर खाख -अमक्ति हो, परन्तु चित्तीड की ओर 
उनकी इद भक्कि, थी । चिचखीड उनकी यपने पराणीं से भी 
प्याय था । चित्तीड के गौरव मँ प्व्येकं राजपूत अपना गीस्व 
समता था चित्तौड की अप्रतिष्ठा द्यौना ध्रत्येक राजपूत 
अपनी अधततिष्ठा समतता था अतणएव महाराणा के भाग 
जाने पर उनैक राजपृत-“पक किगेश्वर ! की जय" ^ चाप्पा- 
राव कौ जय आदि आाक्ताश शा-जाने वादी ध्वनि कस्ते "हुये 
च्वित्तौडगट की रक्ष( के छिये पक्त हये | 'सयणित साजपून, 
चीर सुर्य॑ततोरण कौ र्ना द चियै आये 1 वदभोर कै जयमल 

षडर खर केखना क पत्ता जो, (पूतया पचू मी कहतेर्दै) 

खाये 1 जयमरू सरीर मैडता कै साच थे । परन्तु घरैदट्‌ भये , 
चै फारण उदयसिंह उनका उद्रयपुर रे थागै ये।1 जयम 
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भोर पत्ता फा नाम भाज मी इतनी शतान्दियौं कै यथोत जाने परः 
राञजम्पान फ घाल्टफ, यूषे भी घटे मादर फे सायस्तेद्। 

धास्वव मेँ दस युद्धम मेयाड के वीर्यो ने सपनी स्वाधीनता 
रीर चित्तीड के कटिके गौस्प ष्ठी रक्षा फे लिये अपने 
प्राणों फी वाजी ल्गाद्री थी । दस युद मे यटा कौ प्ुफामल 


८ ब्‌ 9 
सबन्ासोंने भो अपने भपूर्वं साहस से वादशाद अकवर तक 


फैदातयष्टकर द्विये घे। जिस समय सूयतोरण कै पालं 
सद्टूवर फ साय मा> गये तव राजपून सेना की सद्दप्री 
केखया फे पताजीका सीपी गयो । पत्ता जी फी अयसां 
केवट सरह यप फो थी 1 उनफे पिता श्ससरे पदे एक 
युद्ध भें मारे गथे धे । अपने माना पिता फे करते पुत्र थे। 
परन्तु जिस समय उनको सेना का भार सौपा गया “था तव 
उनकी माता तनिङ मो विचकिति नदीं दुर । पदर सप्रयमें 
राजपूत माताये देश सौर धर्म के लिये मरना अपना सौभाग्य 
समती थीं] आ्ारतवप का यदह समय पेखा ही था कि जव 
राजपूत माता सपने पुश्च को युद्धस्य में विदा करते समय 
यद उत्सादं पूर्णं वचन कती थीं सि जाभो। वेरा । जायो 11 
जीते रदोगेतो खाचीनता भोगौगे ओर मर गये तो सीधे 
खग के जागे राजपूत मातामो के अपनी सन्तानो के 
भति देश ओर धर्म कीसक्षाके ल्यि पेते उतच्चेजना पृण गम्द्‌ 
रते थे। पराजी खी माताभी उन राजपूत स्मणिर्यो. में से 
थौ अपने देश मौर ध्म की रक्षा फे लिये सर्वंख न्यौकछाचर 
करने ते तय्यार सटती. थी । उन्दोनि पने प्यारे पुन को वीरधर्म 
पाटन करने कै स्यि सदं यष्वादी थी] केप इतना हौ 
नष्टो वह्‌ वौरयाला अपनी पुत्रा ओर पुत्रवधू पद्या जौ को 
खो केः साथ लेकर खयं चाद्या अकवर के युकाविरे के 
च्छ्य युद्धस्य मै अर । सुनते ह जिस समय 
[बे । 
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खेना चित्तौड के निकट पुने खगौ, उस खमय श्न तीनो 
अवसाओं ने पने अचूक निशानों से मुगरु .सेना के धुर 
उडा दिये थे। बादशाह अकवर उक्त तोनों वौराद्नाओौ की 
चदादुम्ै पर दतने पसनन हये ये कि उन्टोनि आज्ञादौ थी 
करिजो कोई इन तीनों बीराद्लनाओं को पकडकरः न्ाचेगा' 
चद सुह मागा ईनाम पाचेणा परन्तु उस इुख्छड मे कौन सुनता 
थापकर पक कारके तीनों घीर रमणियां भूतल" शायी द 
स्मर दस छोक भं अपनी अनन्त अौर अय कीर्तिं छोड 
गद । तीनों चौराज्चनाओ की वीरता देखकर चिक्तीड कै वीर 
ओर भी ने उत्साह से गुज का सुकाट्खा करने रुगे 1 
अगणित शन्नुओं के सामने सुद्ध भर राजपूत, कव लक 
खड्‌ सक्ते ये, माखिर धचण्ड अञ्चि के समान अपनी तेजः 
सिना दिखाकर धीरे धीरे भूतख्शायी होने खगे । सख्ट 
यपं के चार अभिमन्यु ने महामार के महा सथ्राम मेँ 
चौरो के चक्रव्यूद मे अदुपम वौरता का पस्चि दे अपने 
यैरिथि फे क्छेजे ददखा दिये ये1 वीर चर अभिमन्यु फे 
समान ही पत्ता जी ने अपने साहस्र ओर पराक्रम से सुसख- 
मागी सेनाः के च्डे चडे चौरो > हदय पा द्विये ये! जि 
तरद से प्रचण्ड आधी बडे वेड का उखाड कर थम अती 
है 1 उसी तरद से महावीर पन्ता जी अपनी तख्वार से 
सुराल सेना फे अनेक वदादुसों के खिर गाजर मूख कौ 
भाति काट कर खन्ठ मै मरे गये] पर राजपूत ची मै 
अपना साटख नदीं छोडा ध्कायं चा सेयम्‌ भसीर वा 
पातेयम्‌° सखस्य का देखना भववा कार्यं का साधन दख 
सिद्धान्त कै घ्रदण करर फे खडने खगे । जयमट शरीर नै 
इुगव्ली र्छ्लाकाभार जपने ऊपर लिया 1 इस भीपण संग्रामः 
में हमारे चरितिनायक भारत के पुण्यच्छोक महाखणा प्रतापः 
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म्व ने जयम राछीर फी अ्ोनता मे पूरं साहस भीर 
घीरनासरे युद्ध भिया था जिससे राजपतयण उनफै पिता- 
फा कुत्सित व्यवषार्‌ भल गये । 

शस युद्ध षी भादि से सन्तत आलोचना फरते हुये 
कफद्मा पदेगा कि चिक्तीड से माग्य चिधता र्खा धा यदि रेवा 
नष्टोतातो क्या मेवाड रा पतन रोत्ता। नीर जयमलने भी 
भपनी पीरतार्गे फर नदीं को भपने जीते जी चित्तीडद का किला 
एमन कै यमे नदीं खगने द्विया । पर हीत को कौन शद्ध 
सता था? प्क दिनि सत को जयम मशाल पै उजे स 
द्ग की घुः कौ मर्म्रतफयस्ैये कि अकवर मे जौ 
क्षि यरे पडा था, उदं पहचान किया, ताफ करेखा 
निशाना माया कि जयम उसी जगद छोट गये । दूरदग्ीं 
जयम ने देखा कि अव मेरा अन्तिम समय है, बच नहीं 
सस्ता, पाल फै गामे जारहाह्व नीर अव चित्तीड भी- 
ैसीकफे दाथ से वय नहीं सकता ₹। तव उन्दने वे दण, 
पते आट सदस योद्धायो फो केसरिया याना पदिनने सीरः 
दार खोल्नेकोघाक्लादुी । आनना देतेष्टी किले का दरवाजा 
खुर गया खीर राजपूतगण वादशा सेना पर इट पडे भीर 
सेना कड कर चोरगति को श्राप्त हई 1 # नौ रानिया, पच राज 
मास्यः, दो छदे राजकुमार अर वहत से सर्दप्यो कीः 
खच स्मिया उस्र समग्र जव राजपूत खोग कफेखरिया वाना पदन, 
किटि फा फोाटका सोकर चादर निके थे, अग्नि मँ जछकरः 
भस्म होर । चित्तौीडगढ मेँ यद तीखसा शाका जा । 


® क्षरदार्गे फे अनुसेध से चित्तोद क पतन वे पव दी अतापि तथा 
2 षादमी युद्धक्षे्र से उदुयुर चरे गये ये यदि अतापसिद उत समय 
षद्यपुर न आके तो राजस्यान-का कमर दिखने से पिरे टौ सुर्य 
जातत । -शेखक ॥ 
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यह शुद्ध कैला भयानक दुखा होगा, उसका केवल याड 
सहव कै कथनसेही पताखगं सक्तां रै कि जय मरे ह 
चीरे के यक्नोपवीत तोले गये, तव त्ती मे ध (साढे 
भ्वीदत्तर ) मन हुः । किसी किसौ का अजुमान दहै कि उस 
स्मय मन चार सेर का दोत्ता था 1 सीर चार सेर का ही सही! 
पर एव, जनेडः पक तले का भी रसा जवि -तो छर्म 
पच्चीस ्ज्ञार से अधिक माद्रमी इस युद्ध मे का के गाल 
समगये । दस धयमा कतो सदैव स्मरण रखने के दिये अवर 
की आक्षा से ७४ चिद्धियो के लिप्ठाक्ते पर दिखा जाने खमा 
इसका ताप्य यदी है कि जो कोई किसे दूसरे कौ चिद्री 
पटेगा उसको चित्तीडध्वंस का पाप ख्गेगा । भारत के 
धान्त म थोडी चहुत अभौ तक यह्‌ भरथा जारी । | 
अकवर को चिर अभिलाषा पूणं दुई, चित्तोडगट उसके 
-हस्तगत हुया । पर उख सम्रय प्वित्तौड मे सक्ादी क्वाथा 
-चित्तौड नगरी शमशान पुरी चनो हुई वी, जनशरून्य थी । 
चादृशाह यक्वप्ने पेसे जनष्रूर्य श्मशान चित्तौड नगरी पर 
अधिकार प्राप्च किया । चदे चित्तीड पमशान पूरौ हो चा 
सनशन्य नगरी दहो पर * वाद्शाह को वहत द्विना कीः खारा 
च्ित्तोड गढ को दस्तगत कर्ने की पूण हुई । 


छपञ्चाव के प्रसिद्ध विद्वान, डाक्टर गोकुर्चन्द्र एम ८० पी० , पच 
"डी केन्न्‌16 तभाऽ{ण्द्घ्०ा ० उपातः +5 प," नामक पुस्तक से 
-क्षात होता दै @ि भक्वर -चित्तौढ दुगं को जीतने के द्िथे इतना चरसुक 
-था, कि उक्षन सरदिन्दे कै मगचानद्‌प्स सन्नो नामक अपरे एक विश्वास 
"पात्र कर्मचारी को सिक्लो ॐ गुर अङ्गद के, पास यदे प्रायेना करना के 
कल्ये भेजा कि चित्तौडशड अकयर के हस्तगतं दौ \ गुरु उस समयं बानी 
नवने मै लये हुये थे, उन्होने कल्य --र्पोहकुषुका चक्र भपने स्यान पर 
` जप्यमां सोहे च्विसोदगद़ विजपद्ो जावेया शायद शुरु चित्तके 


1 
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जिस सकयर की पशसा अँ इतिदासकारो चै आकाश या 
यातारुके पु याध दिये दै} उस्र अकवर ने चिक्तौड पर 
विजय प्राक्च करके अपने पापाण टदय जग वश खभाव 
का परिचय दिया । उसने चित्तोड नशरी पर वडे चड़ भत्या- 
चार किये । नसाधम, पापी अखाउद्ौन लिलजी भौर मालवा 
के यादशाह्‌ यदादुर्फेदहयथसेजो राजकीय चिन्द्‌ चच गयै 
उने सवका मरियामेट अकवर ने करिया । दैवाय ओर 
मन्दिरं के कटश खीर शिखर यवनो फे पैर तठे सदै गये। 
चित्तौड की खुन्दर सद्टालिकाय ओर पविघ्र मन्दिर गिराकरः 
जमीन फे चराचर किये गये ] जिन नगाडेां की ध्वनि कोसौ 
तक पष्ुयकर शिकार नरेशे की मिमा-भगट करती थी 
जिनको ध्वनि से मेवाड कै चैरियों का कटेजा धडकता था। 
जो बहुमूल्य दीपद अपने विमल श्रकाश से भगवती चलु- 


भुजा के मन्दिर कीः शोमा वढातेये जीर जिन खुन्दर किवडे 


हतिदास के! नटी जानते थे, तय ष्टी उन्दोन रेती यात फटी थी। समे 
सन्देषट नदौ कि मकयर णक दरदर्शी ओर बुद्धिमान बादशाह था तथापि 
यह्‌ कतिपय श्रूठ विश्वासं से नटी यचा हमा था । ययपि यद जपने मिर 
खद ११ वे के समान भपनी टोपी में समस्त ईसाई सेण्टो की तमवीरं रेक्र 
न चकदता था, परन्तु हसमें किसी भकार का सदेह नही कि व आपच्चिक 
समय सं सहायता की याचना के दियै साधुनां तथा पवित मन्दरो तक 
पहुचा करता था 1 यह षौ सकता है कि उसने ऽ्वाटासुसी के मन्दिर भे 
दिन्दुभों के भ्रसक्न करने तया पनी भोर मिलाने के किये मरम्मते की टो 
परन्तु यद थास सन्दिग्ध दे कि दरवेश तथा द्रा मे यह समयेपपयेगी 
राजनीत्तिकेकारणष्टौ श्रद्धा नष्टा द्खिराया करता धा। देस 'दवारील 
परिर्ा का ४९० वेज जिसमें क्वात ता है कि वद, जनेकशरार निज 
खन भौरिया तथा सुदुदोन चिश्ती की दुरगाष्ो तक दर यश्चा करकः 


गप्राथा। 


श 
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ससे च्िरीड के चदे वडे द्वार चमक दमक रहै ये1 उन सेवको 
अकवर अपने नवीन नमर अकवरावाद कौ सजाने 'के लिये 
छे गया धा परन्तु इख तसह से यजकौय चिन्ह का मय्या 
सेर करने प्रर मी अकवर जयमक सौर पत्ता कौ वीरता की 
नीं भूखा 1 उसने दिद मे अपने जमद के सामने जयम 
सौर पचा की हाथी पर चदढौ हुई पत्थर की दो मूर्तियां बना 
य्खी थो खोक ष्टी हैखव्यं श्रसमाक्ती कैन भ्रमा नदी करता 
रै खच्चे एस्वीर कै खामने उनदे शलरुओं को भी अपना 
मस्तक भरुकाना पडता है 1 € 
आद्ये । पारक । आद्ये 1! अकवर की करतूत तो देख 
घ्ुके ,जव उदरयसिह जीकौ भौ सुध छेनी चाहिये । ज 
अकवर चिच्तौड गढ चेरे पड़े ह्ये थे, दोनों ओर से रणचस्डी 
का ख् च्य ही रहा था 1 तच उदयखिद्ने दैखा कि अमी 
युद्ध की समाप्नि नदौ है न माम अमो क्रितने दिनि ओर युद्ध 
शौ 1 यद विचार कर उन्दने व्विसौड ऊढ दिय, पदञे उन्दने 
साजाधिपालं नामक स्थान में गेदहरों के यद्या आश्चयं लिया 1 
पिर मौर भो ' दक्षिण अराचखी पचत श्रेणी के मध्य मेंवदटे। 
चदा उन्होने कर वपं "पदे पक ससचर भौर सुन्दर भवन 
-चनयाया वा उस्र सरोवर का नाम पडा धा--उदयसागर 
खैर उखं मह का नाम नचौकौ । उख जगद जाकर उद्य 
-स्िंहने आश्रय लिया था--्स्त यियि वह्‌ स्यान समस्त 
-मेयष्ड को यज्ञघानी बुर, पीडे उखा नाम उदयपुर पडा 1 
उपयुक्त धटना अर्थात्‌ चिर्पैड पतन के पोछे उदयसिंह 
जो चार वचं मौर जिये विक्तीड मँ उनका साञजव्वं साज 
सम्मानं सौर राजयैभव था पर यद सय छं होने पर भो 
राजगीस्व न था ! चीरः केसी प्रतापसिंद उदयपुर मेँ न र 
"कर कथ्रमीर मेँ रदना पसन्द कयते ये! उदयसि दह जो का 
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प्रतापसिद्दफी ओर स्नेह भोन था । ससार भी कैसी 
अद्भुत घरनामोमेभरद्रुमा है, प्राय इतिटासर में देखने में 
याद किजिन राजक्कमासें फो उनफे पिता राजां ने स्नेह 
चीट्ृष्िसेनदींदैणा है, उन्दः समस्त सखसार ने आद्र धीर 
स्लेदफौ द्रि से जपनाया है । फीन नदौ जानता कि प्रहाद्‌ 
फो उस्फे याप राजा, हिरण्यकश्यप ने च्या पया यन््रणाये 
पटुचाने की चेष्टायें नद्य की थीं । पर बाज श्रहाद फे नाम 
परससरारमेाहितहै। धुवो के पिताने उनको कव आद्र 
फी द्ृ्टिसेदेखा या, पर आजससार के यदुत से मचुप्य 
उनफे नाम की माङा जपते ह । क्िपाजी मद्ाराज अपने 
पिता के कव छाने, दुख्रे धे ? पर अपने पिता कै करकारे 
दत्तकररे प्रियाजी महाराष्ट्र देश में से यवचनो फे रज्य को 
खम्बाड पाड फे दिन्दुमों की ध्वजा पताका फदरा कर 
संसार मेँ अपना नाम अमर कर गये । ¡ यदी दशा मदासयाणा 
भ्रतापसिंह की शुर, जो अपने पिता के स्नेद भाजन नयेःवे 
हो अपनी अकपौकिक वीरता से आज भी समस्त मेवण्ड के 
नहीं नदी समस्त भारतयपं कै पूजनोय देव होगये है । किये 
पटक । प्रताप अपने किन शणो से इतना उच्च स्यान भस 
कर गये ई ९ यदि उन कारणो ऊे दुदने की श्च्ाहो तो भ्ये 
सगे परिच्छेद मे देसे । जिससे पता कगे कि. आज भौ, 
श्तनी शताब्टिया वीत जाने पर भी श्रतापनि ह क्यो पूजनीय 
ह ? भारतमाता के ष्टक से“एक यगय पु् होने पर भौ धताप 
सिद्ध भीरः शख मोाचिन्दिद मादि मदापुख्यों के नाम षर 
भनन्द्‌ से दय चन्यं क्यो करने रुगता है ? इस यात को 
जानते ष्टौ न ? नटी जानतते.हो तो प्फयार सेष्चो । अपने दद्य 
से इख प्रण्न का उन्तर पू १ कि अनापलिद् का नाम मेषदित 
करने घाकग क्यो दै। ८ त ष 





वीस 
९“ ` दात्य.माप्ति 


“ श्ट षुवर लुम को राजद, 
सिर यच छर फिरारई है । 
। { हरियचन्र ) 

, श्वन्‌. ९५७२ म गेलङ्कण्डा नामक स्यान मेँ ४२ वर्प की 
अवसा मे मेवाड्‌ के अधीश्वर महाराणा उदयसिंह का 
देदान्त भा । उस्र समय मेवाड को कैसी दशा थी, से ऊपर 
छिस जा चुका है । वास्तव भ उदयसिह नाम मेँ दी कु देष 
मालूम होता दै । बादशाह अकवर के समय में राजस्थान ५ 
दो उदयखिह हये, परदोनो ही कक कछु हये । महाराणा 
उदयसिंह के समय सें मेवाड का पतन हमा जीर मारवाड 
क “नैर रजा? उद्यखिद्ट ने अकवर कौ टपसना स्वीकार 
करके ओर उसकी अपनी वदिन जोधवाई को व्या फरक वादः 

के सारे यनने के कठट्धु का रोका अपने मस्थे गवाया 1 

॥९ ,उदयखिद् मर्टे समय पक अर मी राजपूत चश 

. छोकाचार यैर शाख विरुद्ध कायं कसा गये । सदा 
उन्तराधिकारी विधि को यारुकर, पुरानी शुद्धं सनातन 
क्षा मेद फर भपनोक्तीरी प्यारी यानौ केष्मार जगम 

~ उन्तसाधिकासः वना गये, उद्यसिहजी के चौीवीस डक 
ये! चौवीसो लडका. से जगमख सव में छोटे ये आर मा 
सपा ग्रतापखि्ट सव से चड़ ये ] इख विचार से वचित्तौड कां 


1 
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गजसिहासन घौर राजगु श्रतापसिद् का था । परन्तु 
नही, उदयसिंह ने इसा कुड विचर नदीं किया । वे अपनी 
प्यासी छोरी खनी फे प्रेमपाश में वधे रहने के कारण कुल 
मर्यादा, विवेक, बुद्धि, रोकाचार मीर शादो के विधान आदि 
सभौ को विसर्जन कर चुके थे । उन्होने जगमल की उत्तरा 
विकारौ यनाकर अपने पुं सनै नया भगडा खडा करदिया । 
मेचाड मरे भो यद रीति है किक राजा फे मरने पर दुरे 
को गही ष्टो जाती है । एक ढोर तो राज परिवार फै सयोग यु 
पुसेहितों के साथ शोक मनाते है । दूसरी ओर धजावगं अपने 
मकानों की सफाई करती हे, अपने घरों को सजाती ह अर 
दूसरी ओर नये राजा का अभिषेक ष्टीता दहै। ^ ण्डु 
प९य्व्‌, [ण्ट ॥1\*८ चल (17६, स्थात्‌ ^“राजा-मर गया 
पर राजा युग युग जिओ शस कदायत के सयुसार मेवाद करा 
पाजस्िहासेन मी राजा चिना खारी नही रदता है । बलत शस 
नियम फे अनुसार हौ जव उद्यसिद जी काः अन्तयेप्ि संस्कार 
शरदा था। तय षषुमार जगमल गदी पर यैडे | जगम फो 
क्या माद्टूमः धा -** 1127 27०00568 ५१ ०4 ५1500885 
मनुष्य अपने विचार्यो के पुर वधा दै पर प्ररमेश्वर टा देता 
१ । “भरे मन में भौर कर्ता षे मन सीर” येचारे जगम को 
प्या स्वर थी लि दस्र उपयुक्त कदाच `क अनुसार उसके 
ब्ाग्य मँ रजसिंदासन कः सुख यदा ही नदह । , जिस समय 
नगम राजग पर यैठ करर अपनी चपलता फी सीमा प्रकरः 
र रदे ये उस समय स्मशान भूमि मेषु भीर दी पस्ताव 
ते र्हा'था।, प 
` उद्यति चाषे अपनी वन परम्पय को भूट गये, चाहे 
खोकर सीर शास्र चियद्धं काय करगये है पर राजप्रत 
सस्दारः धंश परण्पया की सेति छो छोकाचार अर धर्मक 
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५० महाराणा प्रताप 
भूखे नहीं थे । राजपूतगण -नुखर्लानों कै खमान नदी थे कि 
श जदा के सस्ये उत्तराधि सारी दारा भौर पिकोह की मार्क 
उसका छोटा भाई जौरङ्गजेव दिल्ली के तद्ध प्रर यैठ गया भौर 
किसी ने चू तक नहीं की । राजपूत सरदार को उदयसिह जी 
का यहं काय पसन्द नहीं आया । ऋालाराधिपति शौणिगुरं 
खरदार्को उदयसिंह जी ,का यह अनुचित कार्य वटत दी 
खटका वह्‌ अपने भान्जे प्रताप कोद्ी गही परः विटछनेकै 
चयि ष्यन्नथे भौर वाड्‌ के प्रधानमन्त्री च्चूडावत कप्णसिद् 
से पृखने लगे कदिये आप बडे पुन्न परतप पे टोते हुये छोटे पुपर 
जगमर कौ गौ दिलाने के लिये कैसे सहमत गये भापके 
रहते दुय यद्‌ कुमन्बणा कैसे दुई, १ आपके रहते- हुये यद 
कुविचार कैसे दुभा १ आपने इस न्याय विशुद्ध कार्यं का पयो 
अनुमोदन कर खया 1 राचने शूाकाराधिपति शोणिगुर कै पर्न 
का सकर उत्तर दिय 1 यदि अन्तिम समय मेग्रोगी' को 
कपथ्य सेचन छी इच्छा हो ती उसे कौ रोक छषकता है । यद्वि 
अन्तकारमे सेगी दूध मागे तो उसे देने त हानि टी क्रयादै! 
दतना ककर "याव थोडी वैर के लिये चुप ही गये पौरे कषे! 
लगे क्ि.चित्तीड फे"गज सिहासन के लिये मैने आपके भसं 
भरताप को ही छुना है निष्त्वय 'मान्यिगा कि धताप के रते 
दये भँ मेवाड़ का राजसुक्ुट किसी दूखरे के सिर पर नष्टौ 
देख सदश मँ प्रताप के पास हौ खडा होडंगा ! , ^ 
इधर यह्‌ चात चीत हौ ही रही थी, उधर जगमल राजा जी 
कषे रौ पर यैडा हुमा था 1 अ्रतापसिंह अपने पिवा के 
व्यवदाग् से दु खित हकर घोडा कस कर मेवाड़ छोडने की 
सम्थारी कर रदैथे। इख वोचम सस्दारों ने, प्रतापसिंहं का 
जाने से रोका मौर ग्वालियर के राजच्युत साजा के साथ रावत 
कष्णसि्व जगमल के पास पदु ! जगमल जे उनके यवके 
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मयुसार , उन फो धर्म्थना फो सही पर उन दोनों मै वहा पहुंच 
षर जगम री पकः एफ पां पक फर नीचे पफ आसनं पर 
भिदला दिया भीर उसे फदा.- कमार ¡ आपने चेत्र खाया 
ह्म गदौ पर पोयल पूतापभिंद के सिरि भौर किसके 
अटने का सधिफार नष्टी ए । पैसा कह फर उन्दने पुतापरतिं् 
के नल्यारथाध दी, साम्या अपिकारीने पूर्तापसिंह फे 
रानक्लीघस पदिनाये भीर फिर राजस्तिंहास्तन पर विठला दिया । 
यह सय देए चुफमे क्ते थाद मेया कौ पृथाके अनुसार ्रतापने 
खमन तक भरुक फर तीन धार पुणाम किया । चारो. मोर से 
माफाशा फे गुंजनेवाली च्यनि मदासणा पुतापसिंह की जय 
शनै खगीी । य स्षद एत्य हेते दैख कर जगमल छुप ष्टी गया, 
उसने चूं तक नटी फी । परमेश्वर फी मी पमा माया है वेदा देर 
पहने जीं मेवादर कौ राजसि ष्टालन फौ साशा रुगये हप था वट 
जमन पर यैढाया गया, जो निरा होकर अपनी जन्मभूमि का 
को भन्ति प्रणाम कर्ष्णा था । वद मेगाड फा अधोग्यर हुमा । 
जभी तो फविफहता दै कि" सीते भरे दर्फाने महर करे तो फेर 
मर” | } # २ 
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„ ्रहैरि्यि का उत्सव = 
। बन्धु यह मिन येष वजि डारो ! ५ 
आाङ्स बन्द्‌ चोड अवया छन याको दैः उताये॥ 
तम कृदारन न.खत.भवरहि ङौ अय हभयो,उजासे ॥चन्धु० 
को कट फो. वस्र फेवरू चै हृदय न मलिन लुम्डये ॥ ; 
तासे तजि ऊपरी मलिनता यह्‌ , क्र को "यसे 4 
अन्धु अव न्यूकेन को समय रद्मो,नहिं बैठे काह चिचाय #. 
५४ मधय, अवसरः गये न मिति. है खासःजतन.कर हासो 
- बन्धु शव मित्र वेप मेनि ङासे ॥ 
{` -प० माघव (1 
सखन्त तु के , समय मे मदाराणा तापसि ने,भेदाड 
का याज मुकुट अपन्ने मस्तक्छ पररा था । उन दिनों महैरिय। 
चत उत्सव निकरः या । महाराणा, प्रतापत्ति्ट ने अल्ताद्रीकि 
सय रोग शिकार खेलने के चयि जद्गर मे चरैः । मौर मगवरती 
गौय कै सामने वाराष्-चचि देकर अगामी वषं काफल देखे] 
खीर आने वाठ वर्षं का फन्ाफलं अजं फे दिनि निश्चय, कर । 
+ ,सस्दार महाराणा की इस आक्षा को श्रियो धार्य कर्के 
~ घोडे, हथियारों को सस्मित करके ज्र मेँ शिकार 
श्वेटने के। चिथ चे । महाण मी अपने सामन्त सरदार 
मे साथ वटे } सनन्द चै भरे सब शिकार खेखने ङे । 
-समी उपस्थित जन येः फे फक परः मेचाड कै अचिष्य 
शम्भागम का विचार कसमै चग { भद्धारणा मी अपन 
सरदायो का दस अवस्तर पर उरेयादित भौर उचेलितं करने 
गे ! अपने सर्प्यो फे बद्धे गम्भीर न्मी सीर उन्मा 


अहैरिया का उत्सवं ध्वे 
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धूण. ग्द मे कहने खगे -सर्दारगण ! मेवाड के वीरो ॥ स्मरण 
कि माज याराहके शिकार प्र ही मेवाड भाग्य की 
परीक्षानिर्भर ह । मत समो कि फेवल शान्ति समयमे 
योडशो पचार सदित घन घोर घंटा भ्वनि करके दौ भगवती के 
सामने वाराद फी यलि देने सेहो फा््य की सिद्धि ष्टो जाययी ( 
मातत के सामने यन सुभरो कै वलिदैतेहि तो मभ्केष्टी दो, 
किन अच्छी तरद से याद्‌ रयसो फि मास मावत जो 
चित्तोड फो स्वाधोन कनै का हे वद्‌ केवल बन~बारदें कं 
अलिदान करने सै नही है क्षक॑ता है । देखते नदीं हाकि 
समस्त राजपूलाना पापी न॑या्धम, सुगर, से प्रस्त हा रदा 
ह । मेवाड कौ, सजपूलानि कौ यजपृत ज॑पति कौ खाधीनता 
इरण ह गर दै ।-माता भूगवती की परम पवित्र भूतिं 
यवनो द्वारो पदक्रन्ति द है । भगंपतो चमु की मूति 
र्नो "कोः ठोको से रकया गर २ । षते मदेत्सिव 
करने फा परयोज्ञेन यही है'किं्ेम सवं रोजपूवाने से सुगलो 
की संदेडने फो, अपनो प्यासी जन्मभूमि चित्तीडं को मुगले 
के हथ सै उद्धार कसमै कमी अर्टेक प्रतिक्षा कर 1 जिस 
संसद से णजे दमःदनश्यास्दोक्ा शिकार करते है, यैखे ही 
राजपूत ' जाति के शत्रुम का शिकार करे । महाराणा ॐ 
सुखारचिन्द से पेते उत्सह ूणः शब्दं खन फेर , उपस्ित 
समस्त सरदार मण्डी ने याकारा गूजने वोलो यद ध्वनि 
की कि म्मदीसणा भ्रवायसिहं `को जय” ^मेवडाधिपति कौ 
ज्य "भगवान दक लिङ्ग की जय 1" तदनन्तर सेमी लोम 
अट मे प्रदत्त हुये असंस्यं वासां का शिकार दुभा उस दिनि 


क आट ये "सफखता प्रातं करक स्रस्त राजपूतों नै = ~ 


सिया कि भर्विच्य में कख मच्छी हौ वात देने चाकी 
अखश्नता पूर्वक आस्ेट से कौट भये 1 
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प्महैरिया का उत्सव । 
षन्धु यह्‌ मिन वेप तजि डमे! , 
सास वन्द्‌ तोड अध्या छन याको वेगा उतारौ 0 
तम षारन न खखतु मवदं ख अव इं शयी,उजारो ॥ बन्धु 
को कटः फरो, वस्र केवर पै द्रय न मकिन चुम्दाये ॥; ~, 
तासे तजि ऊपरौ मलिनवा यद्‌; कक्कर को ययो ।, , 
अन्घु अव व्चूषान्‌ को समय रद्मो।न्ठिं वैढे काट त्रिचायो ॥ 
५ माधव, स्रस्तरः गये, न मिलि, है खस जतन.कर ्ारो । 
अन्धु अव मलिन वेष तजि डारे ॥ 
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यस्त तु घे समय मँ सहारापरा तापसि ने ,मेवड 
का राज -मुक्ट अपके मस्तक पर दस्रा चा उन दिनों अहेरिया । 
क उत्सव निकट था । मदाराणा, पतापसिष्ट ने आह्ताद्रीकि 
सव रोग शिकार खेखने के लिये जद्गर भें चरे । यर भगवती 
गौरो के सामने बारद-घलि देकर आगामी चर्पं का फर देख, । 
सौर अनि वारे वं का फलाफलं आज फे दिन निश्चय कर ४ 
श्ष्मन्त सरदार महाराणा की दस आकरा को शितेधारयं कर्के 
सपने घोडे, हथियारों को सखुस्‌जित कर्के उद्धर मँ शिकार 
सेने के! द्यि चले । मदाराणा भी अपने सामन्त खरदारो 
के स्लाथ चदं 1. मानन्द्‌ मे भरे सय शिकार खेरने रगे । 
समी उपस्थित जन अग्चेटः के फ पर मैचाड कै भविष्य 
शकाश छा विचार करने कगे । महाराणा भी अपने 
सर्पौ के दस सवसखर पर उःसाहित भौर उत्तेजितं करने 
कगे 1 अपने सरदारो के बड गम्मीर भीर ओर उन्द्‌ 


श मदैरिया फा उत्सव पदे 
तां 
श्ण. शब्दो म दने ठम -खर्द्गरयण । मेवाड कै थरो ॥ स्मरण 
परी क्षि माज याराद्के शिकार पर दी मेयाड साम्य कौ 
प्क्षानिमर है । मत समभ कि केव शान्ति समयमे 
पोडसोप्रयार सददित घन घोर टा ध्वनि फरक दी अगवती फे 
सामने याराह्‌फीयलि दने सेहो फां फो सिद्धि टौ जायगी । 
माता के सामने यन सभरसो कै पलिदेतेदे तो भले ष्टी दो, 
चक्षि भच्छी तर्द से याद्‌ रपो कि मास महाव्रत जो 
चित्तीद कोभ्यौधीन करने फा ह वद केवर बन~षारहे के 
शणिदान रने सै नहीं है सकता रै । दैवते नदो हाकि 
समस्त राजपूनाना पापौ च्यधम, सगरी से भ्रस्त रदा 
है । मेवाद कौ, स्पूलाने फो राजपूत जीति कौ स्याधीनवा 
रण हो गर टै । माता भगवती फी परम पविघ्र मतिं 
अननं दासय पदकरान्त दुर ह 1 भरती चतुर्मु की भूति 
य॑यमों फी 'रोकसं से टकराई गई १1 स्स मदेत्सिय 
रमै छौ प्रयोजन यही रै रिम क्वं सोजपूतानै से सुगो 
कौ सदैडने फो, अपनी प्यारी जन्मभूमि चिक्तीड को सुगो 
कै हाथ से उद्धार करने की भरल ्रतिक्ा कर । जिस 
सैरद से याज मं बैन-धा्दो का शिकार करते द वैसेष्ी 
संजप्रूत जाति के शर्म का शिकार करे 1 महाराणा के 
शु्ारयिन्द से पेते उत्साह पूष्ण, शब्द्‌ खन कर उपन्विति 
समस्त सरदार मण्डलो ने म वग्लो यद्‌ ध्यनि 
कतौ किन्मदीणो परतापसिह "कौ जय “मेवोडाधिपति को 
जय नमगर्वन दक हिद्ग छी जय” 1 तेदनन्वर सेमी दोग 
आये में धतत वे अंखंख्यं यो राद कों शिकार हुआ उस्र दिन 
कै आरी मे सफलता प्राप्त कके खमस्त राजपूत ने समक 
खया कि भर्धिष्य में ही बान हने 
सखन्रता पूर्वक "ˆ ॥ ग 
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रङ्कभें भद्ध 


 #सौहदैन परित्यक्तं नि स्ने खटसुत्सृजेत्‌ । 
सद्य; भूत्तरमपि किञुतान्यं प्रथनम्‌ ॥ 
दुञे फै' दित प्राण दै, कर धर्म प्रतिपा । 
के दसेर शिवि के बिना, दूने दै या काल ~ ५५ 
--भास्तेन्दुः टरिभवन्द्र 
हमर पठे, कद आग्ये है कि परतापसिंह भौर शकसिंह, ' 
दोनों माई ये । चाल्यावस्था मेँ दोनों का लन पाङन, खेल 
षद्‌, पिक्षा दीक्षा, पक दही साथ. हुई थौ! प्राय, षारकी ओँ. 
प्क दुसरे से.खेक कठ में वमनस्यभावष्िजातादै) चैसेष्ठी 
अचपन मे प्रताप सौर शक्ति दोनों मे हे गया 1 "धीरे धीरे दस 
देष भावने दोनों माश्यो कै ऊपर विशेष रूप से अधिकार प्रमि 
कर किया 1 आगे चर कर पसे देपमाव के कारण, दोनो भा 
णकदुसरे. के शतु यन-यैडे । 
अहैसिया उत्सव कै दिन अनेक राजपूत वीर्यौ ने घने 
जसे भे घुस कर धटुत से श्वाख्ो का शिकार करके अदैः 
र्यिः उत्सव सनाया । देवी के सामने अनेक - वाराय का बलि- 
शान दिया ञ्फैर "मद्ोत्सखय. से उख वर्प का फ मौ अच्छा 
्रतीत हु सव को आशये अहायण प्रतापसिंह पर वधौ 
देसे दुष्ट सये म को भी त्याग करमा श्वाहिये जिसने भिशनत छोड 
दी ट थोर जिसे स्लेह नह है सौरण्छी तो बात हो कया दै १--रेखङ 
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परन्तु हाय ¡ इस मदेान््व कै समय पर रसौ दुर्घटना हौ गई 
जिख से सभी फ पाण धरय उठे मौर चित्तीड फे तुमो फो, 
भतापस्तिह फे चैसियों केष वद घटना पक -परार से खद्ायता 
पचाने वाटी हई । किसी अंश मे यदभो कदा जा सकता है 
कि बद्‌ घटना मेनाड के इनिदास केः दौ पलटने वाली हु। 
अहैर के उर्सव के - दिन ज्ञिन समय समस्त सा तपूत चीर 
मण्डलो चातो गोर वारे के शिकार करने में ठगी ह्रं थी 
सभी रोग भाणपणसे यह चेष्टा कार रदै थे कि घीस्ता 
भे कीनश्रेष्ठरे अथयायों कदियेगाकि समो छोग अपनो 
अपनी श्रेष्ठता दिखराने की चेष्टा कर र्दैये। उसी समय 
यह्‌ घटना ह । 
उसरी सप्रथ दोनों वीर भराता प्रतापकिद् मीर श्तसिंद 
मे पिञ्छा विदयेष भाव जायन ्ोउटा। देने कै चीव 
भयद्धर विचाद,उपस्ित हुमा । विपराद का च्तारण यदह याकि 
सभीके द्य में 'भायेर करनेकी खौ खयी इ््यी समी 
के भपनी चौस्ता दिष्वाने शरीर यश '्ाप्न करने को लारा 
यटस्दीथी । किसीफाकिसीकी खुघन रही छोटे-षडेवा 
ङ मेदे भाव नदी रा । प्रताप रशत दनि भाष एक साथ 
ही शिकार कै लिये चे उन दने के पास दी प्क यन वारष्ट 
दिखाई दिया 1 वे देन भाई धाराह्‌ की भीर रुपे -येचारा 
चागाह भी अपने प्राणों फेमेह से कठिन जञ्जाठ से घचरकर 
भागने खगा परः वष्ट आग फर जाता द्धी कषा ? दे महदापरक्रमौ 
वीरो फे घीच सखे बाराद का वकर जाना असम्भय "था । 
स दनि ' भादर्योने- पक साथ पको समयखठीक पक ही 
थान पर दो फटिन तीर वाराह की सौर ताक करः छोडे प्क 
रीर वसा कै मस्तक क्ता पार कर गया । उस्र तीर फर येदना 
प जङ्गी खुर खम्दाकत न सका ।उखलतीरके ˆ 
शि. > म 
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धरती पर रेट गया । हाय ! घुरी सायत मे स जङ्खली समः 
का आधात हुा था 1 चस इसी छष्ष्य यैध पर टोनीं माष्य 
में खुघ तङ चितङं छने रगा । दोनों आपस भँ श्सी वात प' 
गडनै रगे कि मेरे तीर से यारा माया मया, अन्त मयु 
तर्क चितर्घः ब्त यद गया । उख खमय प्रताप पने धोडेके 
च्यक्राकार फेर रहै थे । उनके ह्याथ मेँ शानदार वर्क चसक रहा 
शा दोर्नो अद्य केषदय की दयी, ई चिद्धेशास्नि भभव 
उटी दोनों प्क दूखरे का करकारः कर दन्दयुद्ध करने 
कैयार दो गये दोनो प्एक दूसरे के रलकार छर कने ले 
“खुवरदार, पोछे मते टना आथो अभी दम तुम कसला करं 
किं किसफै तीर सखे वारा मारा गया ई । वस श्स तरदं 
से ककर प्क दुखरे के पर्णो छे ग्रादक चन ये दौम भाष्य 
का भापस में यह फडः देखकर समस्न बौर मण्डली चकि? 
आर स्तम्भित दो गई वद यन्सुग्ध सांप कै समान वीर मण्डली 
खुप चाप दोनी भाय की ओर देखने र्गी । 

चारी ओर सन्नाटा छा गया, दाय । अव कौन दोनों भादयौ 
का भगडा मिखावे १ कीन दोनो माइयौ के अशान्त महासागर 
के समान दृदयं कै शान्त करे । दाय ! अक मेघाड का सव 
नाश उपच्यितं हमा । स तर्द से समो वीरो के टय कापने 
कगे, सभी अपने अपने द्रष्ट देचों से इस मदे कै शान्त 
दो जाने कौ अर्थना करते रगे ! पर प्रतापं ओर शकत ॒भपने 
अपने ` सद्धुलप से चिर्चच्ति नदीं इये । चै प्एक दृखरे 
कै प्राणों के श्राहकः वने ह्ये ओ} चेजपने विचारय परअ 
पर्वत छे समान उट ष थे! वे अपनी अपनी शुनमेरगे 
षुण ये! परन्तु ज्व सासे चोर मण्डी मन्व मुग्ध सप 
के ` खमान दुपचाप खड़ी ह्र्‌ यौ ! जव ताप ओर क्त मी 
मायो मले श्ुरे का विचार -न करके एक दूसरे कै प्राणो के 


स्ङ्रर्मेभङ्ग ५9 
नस्ते फी वैयारौ फर रदे ये। तव भ्रताप थीर श्त की रक्षा 
कै लिये फौन थने आया * पाठक [ उसरी व्राह्मण जाति की 
पक सन्तान लिसको षाव लोग शस देश फो चौपट करने. 
घारी जाति फते ह--भगुभा दुमा वह्‌ राप्य कुल पुरोहित 
आष्यण था 1 चह प्रताप गीर शक्त के स भयानक युद्ध कौ 
मिरानै के च्विवीर मण्डी से अगुभा दना । उसका 
कोमल टदय सष्न नदीं छर सका फि उसूफे होते हये 
मेवा का घर्यनादा षो जाय । षद्‌ दोनों भादर्यो के योच्मे 
खडा ह्योगया सीर कहने खगा -दे मष्ायणा जी ] दे राज- 
कुमार । शान्त टो, इस व्यर्थं के कगडेमें शुष नही रक्ला ह| 
परः किसीने उमकी वात नर्द खुनी, दोनों मस्त दाधौ के 
समान ष्क दखरे पर भाला चलाने खगे । इस अयद्ुरः दय 
को देवकर गजपुसेदित श्राह्मण ने फिर उ्यखर से महासणा 
भ्रतापदिंह का सम्बोधन करके कदा -दुदार्ई, महाराणा जी 
अरे भाष्‌ जरा तो धीरज धरो 1 थोडी दैरं उदरी तो सही, 
भेरी थोडी सी विनती सो खनो पर महमसणा ने कुटपुरोदित 
खौ दस वात पर ध्यान ष्ट नहीं दिया । कुर पुरोहित ने देखा 
फि उसकी धार्थना फा षु असर नदीं हया तय उसने शक्त 
जिविद क्ता सम्बोधन फरक का -हे राजकुमार ! मरा 
उदर जाओ तुम मरीखे वीर पुरुषों के अपस मे श्स तग्द्‌ 
से खडना मोमा नदीदेता है । षडे भण से ठ्डना क्या 
घुद्धिमत्ता ्ै। पर उर्दा छुना कौन था ? पक दूसरे पर 
न्वमकादार भारे चने खये, छल पुयोदित ने देया कि उल 
फी आवाज वहरे कानों पर पडी दै ।तव तौ उसने दसस 
ही उपाय साचा, षह देने मारयो के वीच भ जाकर खडा 
ष्टौ गया { वह्‌ पाग के समान मेघ ग्ना की भाति उश्च 

खर से कने रगा --न्खैर छम देने भास्यो ने 
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मना, न सही । पर म अपने कर्तव्य से पीछे हने वाला 


न्ह खर्गीय दैव 


गण १ देने माश्यो की रक्ता करना 1 


राजल के सकुशल रखना 1, वाप्पासावद की रागी का 


अरव वनाये रखना | 
भर्याद्‌ा रखना । इनके 
सुगलों के हाथो मंसे 


तसिसेादिया घं के साजसुङट की भन 
जोचित रने चे ही मेवाड की रशना दोणी, 
चित्तीड का उद्धार दौगा। नहीं युत्‌ 


-विद्धेषाधि फा परिणाम बडा ही शोचनीय हागा 1 अरे चिद्‌ 
चाञ्नि चुम, त्‌ अय चुके विना नदीं रदेगी, तूस्ककी प्यासी रै 
क्तो मेवाड कै णजकमारो का रक्तन चूल कर खे ष्ल व्राह्मण कः 
रक्त पी । बस यद्‌ कद करं व्राह्मण ने अपने पेट मे कटार धुसेऽ 
द्धौ रक्त का फवारा छ्टने लगा । उष्ण स्क कीः धाय ने द्धः 


युद्ध कर्ने चारे देनि 
रद्र द्विया 1 
अरे ¦ यदह ष्या | 


मादो के देखी के खार रङ्ग के समाः 
कुरुपुरोहित ने हमारे ही चयि तो शपे 


व्यार कैमल प्राणो का विसजन किया । अव देनो भा अपने ' 
आसे थाम थाम कर पण्चाताप करने कगे । देानों के अपनी 


मूर घात ई । साप 


क्ते कारे के समान ठेन्तंदी धीर गस्भीर 


च्यिर सड हो रथे! देनो फे द्य ञ्च अशान्त महासागर, 
छे खमान जो क्रोध उर रहा धा, चह गन्त ह्यो गया । देन 
ष्ठा सपनी अपनी करनी एर पछतावा हने रगा, पर जो । 
युका, उसके दूर करने के किये उनके थमे केष उपाय 


नशा 1 
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यथया समय ध्रतापस्िहने इर दैवता का अन्त्येष्टी संस्कारः 
खरप्या, उनके वंश मं रोगों का यथेष्ट भूभिदेचि नियत कर 
दौ 1 कते दै, माज तक ब्राह्मण के वंगधर राजचृच्ि पति 
स्वरे वाते ह ।, इसके पथ्वाच्‌ प्रतापसिंद 'ने भपने सदीदर 
शक्तस्‌ देः जपने राज्य से निकुछ जने कौ याणा दौ शकने 
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„^ भीषम यतिना शरीर स्वं राहत । 
ऊ" क्वचिदुभ्रूमौ शय्या क्चिदपि च पर्यङ्क ्यन, 
"कव विच्छाकाद्ारी क्चिदपि च प्ादयेग्देन्वि 
-कवचित्कन्याधारो क्वचिदपि विविचान्बरधरो 
अनर्व कार्य्यौ गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ 
्राताप मनवा के सजसिंहासन परः सुशोभित हय, 1 
ञ्ेवाड ॐ स्वामी हुये, अगणित नरनारिर्योके दु-ख छख का त 
उनके हाथ नं आया पर धरताप के पास उस खमय राज _ ; 


कौर सामग्री न थी | धनव, जनवरु उख समय मेवाड़ 8 
, छू मी नदीं था 1 खगं तुल्य मेवाड उस समय भ्मशान चः 
चनी हर्‌ यौ ! उस समय मेवाड जनशरन्य था । मेवाड च 
राजधानी चित्तोड-मुगरं के दाथ म थौ, मेवाङ, 
~ ओर उस खमय अन्धकार छा रदा धा 1 राजू “^ 
~ प्रष्यी परमे रते दै कमी उत्तम पर्ष 
५, पातं व्याकर र६ जाते हे, घौर कमी ्वोयरादि 
कमी शदो श्रोदते द भौर कमी अच्छे वज 
“‹ काम करने दारे सनुण्यक्नीदुवखसुवका 
ग्भूनि रस्या कटं परगवे + 
र पांव कुं अर्यी सुष्व दुग 
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श्द्य भे से साशा फी ज्योति वु चुरी थी । निराशारूपी 
महासागर मे राजप्ूतयण नेते या रदे थे, केवर मेवाड ओष्ठी 
नष्ीं प्रासं भोर सजृष्ान. मंदे उतापि की सेमी 
सदायताः फो कुड भृग्या नदी थो । राजपूत पौर गरप्नी 
श्वामाविक वोर्ता षो भट कर भुराल दरबार के फीतदास 
अनु शुके थे ¡ उस समय चित्तीड्‌ फी कैसी दशा थौ शका 
सञ्ुमान पढ केवर शस से करे कि चारण, भारं ने उसं 
समय चि्तौद फी उपमा विधवा खीसेदीदहं। 

, मारणो श्रतोपरेसेष्ी रजके स्वामी थे, उनके परार 
धन्‌ धट, जने वद्ध कुख.न था परन्तु सवसे यड करष्टदय 
कर उत्साह था । चे जानते ये, ऊस्ता उनका दय दै.वैसी राज 
प्ूताने कौ, मेवाड फी परिस्थिति नीं है । परन्तु वीरवर 
भतापके हदय परर वाट श्रताप र्वे हये जो सस्कार जमः 
गथेथेवे षमी र्न हुये # जपने यद्ाके स्वदेशी चारण भां 
फे पुम से अपने पूत्रजों फ पृं गौस्व का वृत्तान्त नते २ 
्रवापर कै टय मै चितीद उद्धार का उत्सादं शूना ययः} 
प्रपि स्कयग् फी नीत्तिनिपुग्यता से समस्त राजपूतान्ना भप्रनी 
मान भयदा पर छातं मार कर परयाधीनता फी जञ्जीरः 
मे जकडा हमा था! जो राजपूत किसी समय मैवाड की 
खाया सखे मेँ रहते थे उनम से सधिक्ताशा अक्यर फे चिना मोर 
रे यरे बन गये । जो राजप्रूनयण एक्‌ संमय चित्तीड की शिक्षा 
फे स्थि अपनः खून वहाते यै घे ष्टी यकवर को नीति परायणा 

%@ चास्तव ओँ दुल ददर्यो दो ययान छर) ॐ स्थिः मदापुरपों के 
जीतन चरित नौर तान्त स यटकर भौर डं स्पाय नटी है । मदारान 
शिवाजी फे दद्य मी सदेश सदि रामायण भौर मदामारतको कथार्मौ 


मेटर्द्‌। 


& ४ 8 1 
च्छ 
~ भीष्म यतिन्ञा कीर स्वं स्ाहुति 
“क्व चिदु्रूमौ शच्या क्चिदपि च पथंङ्शयन 
चव चिच्छाकादहारी क्रचिदपि च आशार्येादेनसचि 


क्वचित्कन्याचारो क्वचिदपि विचिकराम्बरधे 


।। 

सनरूवीकार्यी्यी गणयति न दुःखं न च शखय्‌' 

प्रावाप मेवाड के राजसिंहासन पर छुशोमित हये, विशा 
भेवाड कै खामी हुये, अगणित नरनारि्योके दु. छल का स; 
उनके दाथ में आया पर प्रतापके पास उस समय राज 
कोई सामसी न यी | घनवर, जनवल उस समय मेवाड 
ङ भी नदी था 1 खर्ग तुद्य मेवाड उख समय -्मशान च 
घनौ हुईं थौ । उस समय मेवाड जनन्य था 1 र 
राजधानी चित्तीड--सुगटों के दाथ मेँ थी, मेवाड़ भूमि 
ष्यारों शर उस समय अन्धकार छा रहा था । राजपूल वी 


ध 





छ कमी श्रथ्यी पर सेा रदते दे कम उत्तम परङ्ग पर शयन कति द 
चमी साग पात,ग्याकर र६ जाले ह, जोर कमी चायल्यदिः फा उम मेः 
तते दैः कमी एददी दते ड ओौर कमी अच्छे चख पटिनते कार्पायं 
भयान्‌ काम करने वाके मनुष्य क्नौदुन्व सुव का जनुमननद्ये काते 

"भूमि य्या कटु पग पे शाकूदर कहुमिष्ट, | 
कट कथा {मर पांव कटु अर्यी सुख दुम्ब इष्ट "~न ई । 


$ महासा प्रत स्ठे 

घन्‌ बट, जन्‌ ना चयतु सवते चट कर दय 

उत्सादः \ चे च, जैखा उतम वैस राज 
है 1 पन्न शौ 


६ 
यद्पपिकचर ्िनिषुप्रर 
मन मयाद्‌! दातं मर र पमधोनता द्धी जल्जी 
नन कडा षा ्ा\जो सजू किसी सल ध 
छाया उखे मे र यच उनमख धका अरकयर दे विनामे 
के चेर्‌ खन शये 1 जो ससपूतमणं प न्ि्तीड र्थ 
7 ( वदधते च चेटी बकच < नोति परायण 
द सवसं दद्य षले ससख 
शाय वदरं स कृतान्त चि बर्दकर योर कोद नष्टो ६1 म 
मी स्लदेधाम्वि रामायण मर मदूमादत धी % 


छया फे दुय 


पेदु) = 


"देर महाराण्त परताप “` ` ' 
के कारण चित्तौड की, मेवाड की, खधीनता कै भिरि 
-के लिये तैयार हो रदे थे । जो राजपूत एक.दिन मेवाडाधिपति 
छे पसीने की जगह अपना खून वदना अपना परम सोभाग्य 
खमते येवे टी 'अफवर कौ नोति पाश मँ फँसकर महा 
सोणा के खून के गादक बन चैठे थे मारवाड के उदयसिंह, 
अकवर के गुलाम वने. हुये ये 1 जयपुर के मानसिंह अकबर ' 
के सेनापति थे उन्दोँने अपना हदय तक अकवर को विच दिया । 
जूदीकेष्टाडाजो महाराणा कै परम मिघ्रथे समय समय पर 
मदप्यणा को सदायता देते रते थे "वे मौ अक्बर के दाथ, 
की करपुनरी चन चु थे । कने का सारांश यद है फि उस) 
समय राजपूतों फे हृदयो से खदेश शौर खजातोयता को भाष. 
पकदमदूरहो चुका था] राजपूत, राजपूत का खून चूसना 
व्याहता था यहा तक कि भ्रताप के) आर्छ्खागर जो भौर 
श्तसिंह भी शई चारे ओग जननी जन्मभूमि कफे नदे 


# सागर नो'भौ प्रतापसिह के द्ेभावूजन माषेपे । हुनफे पमे मां जग 
सको सिहो के राय सुल्तान ने मारडाक्षा था परन्तु द््क्ना मदना 
प्रतापक्ति ६नेक्रु्म दपा 'स्योकि राव सुलतान राणा कां दामाद धा) 
परी से मिगढ्‌ षर सागर जो कमर से णा पिले ये 1: श्रकषमर ने वर्त, 
राणा फी पदवी भौर चित्ती दिपा । दुदु तिदस खेलों का मत, श 
किम ज्षनीरके ममय मे परतप य॑ पुनर भरमरसिड की सन्षि ह 
भ्व तव जदोगीर ने उनके राणां की पद्यी भोर चिप्तौड छन कम समर 
स्तिष्कीदेदियाथा। शु इख छेक कषते र क्रि परागर ली को पनी 
कपमी पर धूत पश्चात्ताप हृपा धा धत ल्ि शद पने मतिजे भमरस्िद 
को चिदोड देकर न्वे गेये 1नहागीर ने षन्हं राणाकी राधि दी षौ 
खागरणोने हम्येरमे खाल सपया जगार नाराद जो का मन्दिर चनास 
षडर) ठते मी जगिस्मे दुद्रा डाला यो दष कार्ण भथक्ा भन्य किषी 
श्प जर्मोर दवाय स्िरस्कत होने पर दरवार कं धपनो क्री पर 
"कनात कर्के पाहमघात सिया । सागर नीके ए पुत्र पुधकभ्यनौ (, 


॥ 
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जः = ० 
9-9-69 =-= ~> म" "क "नि~ 


भूखफर भवर प्पे ओर जा मिले पर श्न सव वाती से 
प्तापसिंद निराश वीर निसत्सादित नदीं हुये । राजपूतों कौ 
यदह ददशा देत फर्‌ वै दु पित हते, पर अपने भार्यो की पेली 
म्पिति देखकूसये भौर भी दुःखित होते थे। पर्न श्न स्य 
अख्यल्ों छै या जने पर्भी ये घ्रत से डिगे नहीं उन्दोनि अपने 
अतष्षो पूरा फरने कफे लिये कठिन मोप्म प्रतिक्ञा धारणकी | 
ससारदेटुतसे देशों मे यपनी जन्मभूमि के उद्धार 
करने के लिये अनेक व्यिं ने फिर प्रतिक्चाषएः धारण 
की! परनतुःधताप पतो माति पिरले ही लोगों ने देशोद्धार 
का फटिन चत ग्रहण पिया ष्टोगा । जानते हो, भ्रवाप का 
कडार घत कया था?अरे] दुवल हदय उम कठोर बत फो 
कल्पना मी नदीं कर सकता दे । ताप की. उख असाधारण 
तिका, भोष्म प्रतिष्ठा फी वात खनते ठो, सोगटे खडे ोजाते 
ह मां मे खे पानी मेहकी भरडी के मान भिरने रगा 
है । मरे विसित कै प्रेमियो सौर दासौ ¡ ठम भोगविलास 
मे पडे्पः देशोद्धार की डीग हाकते हो । ठम अपने फान 
पटर सोक कर उस याजपुत्र की, उस नरनाथ फो ्रतिक्षा 
नी, केयक सुन करौ चुप मत दो जागो, यपने दय के 
कपाट को खोकर उस श्रत्वा को धारण करो । तय देखो तो 
द्धा, राह सादय ने ठतक्रा नाम गहदत्त ध त्वप न्तत चम ज्म प हाकिम मी क्ती 
रतिषठतत क्तव कामत ्रिसायरमो क पुत्र म पु्लप्रानी पमं प्रद 
कफे प्रपना नाम्‌ मदावतन्दा रकल धा कोर ध 
दकिमदावतन्ां ्ागर णी की पुतलमानो घोषा वेदा महीं था षड कवन 
आ या पिला नाम उवहा जमाना बेग था। ् क ५ व 
१५ जही मय मं मद्वत घ, ह्च 
पति क अ र का दमौ छगर छी के भमि > 
भ--षन्नफः! - ^ ४ 





क्रों इतिहान पेवक कते 


१५ 


श्छ 'महाराणः प्रताप, 

9-9-99 9 9 -म-- -क---ो--र-> 9-99-9" ०७ ~ 
सही कि.श्रताप छी %तिश्ला कैसी थो ? वष्ट - वन्न से भौर पत्थर 
खेभोकड्ी थो यानद्दी । परन्तु नही, तुम लोगो को प्रताप 
खी प्रतिश्ला पर ध्यान दने का समय ष्टी कहां १ तुभ्दरे 
पापाण हृद्य पर प्रताप की वह परतिज्ञा अपना भ्रमाव कैसे 
जमा सकती ई १ । ८ 


जानते हो कि जननी से वटकर जन्मभूमि-का सिद्धान्तं 
स्चदछित है पर कितने लोम“ ने अपने, व्यायद्धारिकजीकन 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसो"--दस साक्य 
ष्टो काययं में परिणत चरके दिखलाया ह । प्रतापं श्ख वाक्य 
को कौनरखु अपनी चाणीसेरट करः दौ शान्त न्धी , हृष्ये ।' 
उन्मि सपने इस दा्य-कौी च्छाय मे परिणित्त कर्ये दिल- 
साया, धा । प्रताप सच्चे क्रियाशीर,ये, उनके हदय मे अपनी 
ऊन्मयृमि की द्द "पर शोक सागर उमड रदा था 1 ननी 
च्छे द्यु पर य॒टुत,खादभियों षो शोक मनाते देखा है परन्तु 
ताप ने पनी जन्मभूमिके चयि जो शोक किया था, 
उनकी द्स,धरतिश्ला खे दय प्रकर होता है कि जव तक चित्तीड 
उद्धार, न हीगा, तव तक श्म जीर, हमारे वंश्लधर बाल 
सष बनवप्ेगेसोने चांदी के पायो मे भोजन्‌ नरी करगे 
+पछदट्ध पर क्तम म्णग्या पर .शयने ¦ नी, करेगे शस प्रतिष्ठा 
खनृसारः चायं हदिया गया । सभो सोने चादौ के चर्तन कोड 
गये छख, क- सामग्री नप्ट दि गह, राज परिवार ने कोमटं ' 
यलद्ध्‌ क शयया परित्याग करके दण को, धास्ल की, ऋय्या 
शर्ण की । खदेण् जकः प्रताच केवल दतनाः टौ कर.फे शान्त 
नदी टये । उन्न पकः पेखा उपाय किया 'लिखसे यद्व शोक. 
चट मेवाङ के सामने सदैव के च्टिथि रद जावे । व्विखीड करः 


--------------------------------------- 
© नर्स्त फे दुणत्य से चित्तीड़फमे उह पूवं सौरव फिर माह नक्तो इमा 


ओौप्म प्रतिष्ठा भीर सर्पं आटुति [1 
० क~ क क क क-म क 
शाधीनता -नष्ट होने से पदे चित्ती क उट (नाड) 
सेना फे सामने रते ये । परन्तु जन्मभूमि फे उद्धारं कने का 
धरत स्मरण करानि कै स्थि धीस्यरश्रतपने मादी कि श्य 
नगादे नेपा की सेना के यागी न यकर पीछे, यजा करे । 
शरताप तै कटर श्रतिप्ताण्छी कि प्राण रदते मेवण्ड का गीर 
नष्ट नह्मीरहोने दृभे, जन्मभूमि की मान मर्य्यादा की रन्षाफे 
॥ कुच्यचा महीं स्फ्येमे, माता के दूध प्र कभी नद्यं आच 
खानि दमे ।" धद दस -माति श्रताप ने कोर देगरोद्धार फा 
फटिन ध्रत,उटाय जिस शरफार माता के परखोक घास करने से 
उसी. विथेग वेदना मे शोका होकर पुव छ दिनो के खयि 
श्य सुम सामग्रियों फा परित्याग कर देता है । वैसे षी प्रताप 

ने जन्मभूमि के शोके सव खु यैन परात्र मार दी 
^ शाजयिं प्रताप केयल स्वदेशं कै लिये ख्य ष्टी क्षन्यासी 
नही हये विन्तु उन्दने समस्त देशो को संन्यासी चना डाला 
उन्न याष्ठा दु “समस्त प्रजा राज्य के छोडकर पदाडेा 
पर रहे । राज मे कोई मदोत्सवादि न हो । खव घर जटा दयि 
जाये वद कोर वाणिज्य रपि आदि करने न पावे! कोईमी 
पेपी वचस्तु न रदै जिससे खुसटमान वैरि्यो का गाकर्चण 
होने पावे।जो करद्‌ राज यकामः करेगा उते ध्ाण दण्ड 
होगा 1५ देसी आक्षा यीरवर प्रतापने अपने रज्य मँ धरचरित 
कण षौ । दं्तने चारो 1 ्येरी षस यर कदो कि प्रताप की 
यष्ट पागलपन च्की प्रतिज्ञा थी । ससार नै स्स का किमी 
कायं कायं करने कते सथो खौ रुग छर दत == -- यती सद्यीखी ख्गी हई होती द उसी का पामर 
जिस कतस्य मवाडके राणा श्रष्न तक रूपान्तर में ्तश्याक्षाक 
शातन करमे श्राति है । शयन करते समय दाययते नीचे धासण्छदी नाकषीटै, 
सोते चाद के य्न मे रतो पर मोजन रक्वा # 





जाता । शव मौ . 
कीना कार दद्धा पाठे स्वा नात है-ठेक । 
५ 
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कतै है प्रेमे समी पागल दो जते दे, ' येमे मदुष्य सपना 
सर्धख खो यैटतार। बह प्रेम चाहे जैसाप्योन दा १सञन्‌ 
मेका भरेम म अपने ध्राण तकगंवा दिये थे। शरवाप 
क्षा पेमा मजनु का सान, था! उनका परेम देशभ 
येषमी जनों को माति था जो दयवरीय प्रम मेँ सतवंश्व स्यार 
प्पकान्त सेवन कस्ते रै 1 उन्दने अपने राष्ट्रीय यक्षं के पूण 
करे फे च्ि सर्चस खाहा कर दिया । अपनी पजा के दवय 
म देश की शोचनीय ' स्विति के यनाय स्खने, अरः देशाफी 
शी्नोयं देश्ता ुधास्ने फे खयि उन्दने इख करोर धरत का 
अवलस्वन किया धा । त ५५५५ ` 
प्रजा ने सर्प अपतरे नरनाथ खौ दस ` आक्षा ऊ सामने 
मस्तक शकाया'। धडे' ससद से छेकर साधारण श्रेणी 
रजा तक प्रताप के सं किन घत मे सष्टायता ` करन का 
उद्यत हद । अपनी प्रजाव्यं की सहायता से ध्रताप नेदैशो 
धार का शुम अनुष्ठान आरस्म च्या! (५ 


~~ £ 
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म~ \ ~ 


(वृर) 


`{ रालान्ना भङ्ग का दण्डं 


+सह, जिनके विधि सय जीव स घटि दीनौ जग काल 

अरे, दान सलिल वार खदा जे जीति गजराज ॥ 

अहो, भक्मो न जिनके मान तै चृपदर जग सिरताज। 

मरे सहद्िं न सावा भद्र जिमि दन्त पातखगराज ॥ 

सरे, फेवख यहु गहिना पिरि राजा होह न कोय । 

"मदो, जाकी नहिं भाक्ला दरं सेए नृप तुम सम हेय ॥ 
-मारतेन्दु हर्रिचन्द्र 


मष्टाराणा प्रताप फेवङ देशोद्धार के कठोर त पालन 
करने की माछ देकर टी निर्विन्त नहीं हु्ट। वे घोडे पर 
सवार होकर सक्षेठे मपनै राज्य में पूमरतेये मौरछिपलिषर 
र देखते ये कि उनकी न्ता प्रान होतो हैया नद्य । 
जो को उनकी माष्ठा भहु करता था वद पकड़ा जाता था 

कठोरः दण्ड पाता था।घेडे द्रो दिर्नौ मे मेवाडके 

पधिकाश यान उजडे हुये दिलाई देने, खे 1 यदा तक कि 
प्रजप्य पर उस्ाठख भोड खी रहती थौ, जिन षर 
सस्वा पिना कडिन षो जाता था, तिल रखने का भी 
श्वान न भिता था, बै छुनखान दिखलायी पडते थे ! 
जिन अ्ीयडी अदटाखिकामों मँ कोकां फे कारण 
चन्द भी खुगना सुभ्किठ द जगता था, वे उजडी हु 
भने पशु चच्विगणैः ने मपने घोँसठे वना दिये 


॥ 
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आसं चका चधा जाती थीं उर्नम 


उन्येय छया दुखा या 1 जिन स्थानो में दधिर्यो, कौ {विग्धाड 


1 


सीर धोड़े फीहिनदिनादर सालन, दिनि खना पडती थी उन 


यानं के द्धी पशु्मो ने 


अपना अदा वना ख्या. था । जिम 


-स्यानो मै खुन्दर पुष्प चटिका चनो हई थी जां पुष्पों की. 


सुगन्धि से. मस्तक मे 


1 


दे बन हो गये घे 1 परलोके स्थान न बहुत से काटे उग 


ठरावय छो -जाती थीखव वे स्यान 


अये श्रे 1 जिन सेतो मं री असे कसं रुदती भ्यौ वरद 
म्यी सश्वी चास ठंग साई. थौ 1 चत से सास्ते जङ्गली 
रील धो मौर गाडियो से चकः गये भे 1 जिन वडे २ महर्लौ 


जे अप्सो सौ रूपवती. कमलनयन 


नी ुन्दरियां "दती थी 


चदा मव मृय्रःजद्री "जन्तुम का चास था 1 , क्प, ह 
कर स्वम तुल्य मेवाड की धएमश्चान भूमि से मी गह ' श्रौती दश 


ष्ोगर्थी1 


पक दिन प्रताप जपने - साथियो के स्थ चनास नदौ ४ 
किनारे अनतदखा नामक स्थान. धूम रहे ये । 


श्या देखत रै कि पक शडेरिया चिप 


नदौ के क्विनार उमौ ' हु 


स्यि दाया श्रा क्कि दैव खंयोग 
हु \ उस येचपे को क्वा, माद्छम 
सोजते यद तक ला सासंमे चहन्सममे हुये था 


स्थान त्नं उसे कोर देष नहीं 
आप्त मिथ्या नि 


कर अपनी मेड चनाः 
चदडी बडी घाल पर, भ्वसि '' 
सेखणाजी की उखं पर निग 
थया कि "मदहासणा सीर 
इ -कि इस निज 


सकेगा । परन्तु नीं उसका 
क्छा ! -महासयाणः यदा, पटच एही ली गये 


मदाराणः कता सामने देखते टी चेचारे गडेस्थिके दोश का 


द्यो गये, महाराणा 


उ्यचस्या दी शीर गडेयिया के प्ण द्ख्ड िखा.।, जसको ठ 
शक देडपर र्का दौ महे जितस दुखरे लौगोँकाय 


ने उसे जाला भद्ध के चयि कठोर वश्ड 


राजाष्टामङ्ग फा दण्ड =. 

निमी ववि 
मङ्ग करे को शिश्वा मिलती रदे 1 स एस तरद से उस श्याल 
सस्यपूण' स्वामाचिक सखुन्दस्ता की सानि समतलं मेवाड 
की सवस्था, उत्त अवल के समान दे गयो जेा विधव हति 
हीरसंपना सव शद्वार गहने कपडे उतार, मलिन, हीनभिषा 
-रिणी के समान हे जाती है 1 शध्वशाटिनी मेवाड भूमि मर 
स्बी यन र । + 

मेवाड फो उजाड्‌ कर राजिं परतापसिंह ने अपनी राज 
-धानौ कम्भलमेर में बनाई तथा गेगूदा मादि पदाडी किर्लो 


के दद किया। सु्लमानों चे छडने कौ तैयारी कर्ने खगे। 
परन्तु उस समय उनके परिवार कोदशा ओर भौ भयानकः 
छाल करते अयि येषे 


थो कि जे सदा रजैचितमेगवि 
दीनभाव से सिलारी कै समान कन्दरार्भो मँ गुका्मो मे 
भरक र्दै धे) राज मदिषी कोपने दाथ से रसे यनाक्रर 
पेडा के नीचे घास के विदाने पर सना पडता यात 
माति श्रताप कारा पसियार भो अपना खमय विताने लगा॥ 
श्रताप नै जिस कुम्भलतेर नर अपनो सेनादकट्रीकोधो व्र 
'म्वाड कै पदाडी अदेशा कै वीच मे है. 1 उक्त प्रदेश में 
जाने दै दिये पर दो से अधिक पदाडी रास्ता न्य दै। 
सुगु सेना उल प्रदेश से बादर्श्कटीद रही थी । पदाडी 
प्रदे का उसे कूड मी पतानथा | मेवाड के उजडजानेसे 
चाद्शादौ सेना कै खने पीने कौ खाम्री का यमावथा। 
ङ्य लिये वाद्ाहौ सेना का मजिन को यथेष्ट समग्रो 
अर सैन्य विना उख अदेश मेँ घुलतना असम्भव या ८ 
राजपूत वीर अपने पदेश के सभी सास्ते घाटी नाके जानते धे । 
बै ऊोग चौच यौचमें सुगर सेना पर आक्रमण करै उसे 
क्ते शुडा देते थे । उस समय उत्तर भारत से वाणिञ्यकौीजेा 
-चीज्‌" यूरोप के जानी यी, वद सरव के पस हकर सप्त 


॥ 


>, अह्ायणा श्रासपः 


मी 








आनि पर जदा पर खादी जाती थीं! राजपूत ॐाय इन वस्ठमों 
फ चयने ,ख्गे । शस तस्दा मे धीरे धीरे उस रस्ते से 
यात्रियोःफो चलना भी सुध्रिफल द गया था । मुगख सेना घीरे 
-घीरे यद रही थी; चीरः प्रताप उन्हें शेफने फे लिये चर भाग, 
शी पदाडी गा की धोर,पट रहै येद स्थानफानाए 
सल्दौधारीरै। ,- 


च ^ ६ 
५ +~ 





॥ 
॥; & 
^^ सफवर कौ कपट लीला 


"मधुर यचन नं जस मिद, दत्तम अन भभिमान। 
सेनक भीति जसा मि, जैत इष उफान ॥*--षटन्द्‌ ॥ 
मारी घन धरती हरी ताहि न लाने संग। 
~ ला संगन्रासेष्ठौ यै तो फरि रघु नपग॥ 
सौ फरि“रान्‌ भपय फेरि परै सुन की । 
† कषद रप्‌ वत्तराय त्राहि रौ मन हरि लेै॥ 
--भिस्धर फविराय 
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भ 
साश्ये । पाठक ॥ वआये 1 थोडो देर परम पुनीत 


मरताप--चरित को आलोचना न फरके उन प्रतिद्न््ो अकवर 


रौ नोति कुःरन्ेता पर भो विचार करे । दम ोगों कः 
तिष्ासे भे पटाया गया है मि अशषयर दिन्दुभों कै यडे 


तति 
भे थे । दिन्दुमो से यडा प्रेम फरते ये दिन्दु्ों दे साथ 
पकयर फा व्यवहार बदु ही सच्छा था। कोर कोई दतिदास 
प्क अफयर के गुणो पर पूर करः कुप्पा हौ गये है । यष्ठुत 
३ खो्मो ने “दिहलीक्वरो घा जगदीश्वर वा^--यद उपाधि 
बर का देकर अपनी उदार्ताकौष्द्‌ कर दी 1 स्ह 
कमल मतिके यारों का टाया जाता है कि अकथर 
शटकरः मुसखमा्नो मेँ केष वावशष्द नदा हमा । दन्द 
ससे शसन्न स्दतेथे जीर सुखल्मान सदा उससे नाराज 
ते थे) बह ुखलमानों कै नायज्ली की कुमो 


॥; 


५ 
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न करके सदैव दिन्दुगों का पक्ष ,कसता रदा । आज कल के 
मदरसों मं हमारे जिन पाठकों ने हतिद्यासर का अध्ययन 
किया है अथवा जो कौमरु मति क्ते चालक सीर नवयुदक 
यद्र सहे है, वे हमारे -उपयुषल कथन से सहमत रोगि कि 
वास्तय में स्कृरों मे पढाये जाने चले दतिदासो मे वाद्शाह 
अकबर की देखी ष ध्रणसा--वरिकि इख से भी चदकर टिली 
हु है । कवि की कट्पना नदीं है छेखक का वाश्च आद्धम्बर 
शब्द स्वना" भी नदी दै । बश्ठत. इतिहास मे -अकवर कौ 
दिन्दुमो का मित्र ही कष्‌ कर सम्बोधन किया.गया दै | क 
गया ३ कि अकवर के दस्यार मे गाज पिया ।जाता धा, 
उसने अपने, राज्य ने गे वधकी मनाईकयादी थी सौर 
खाल भर्म छ. मष्टीने से ऊपर अकवर मास भक्षण 
भी नहीं कर्ता धा । दिन्दुभं को तरह अपना लिवास रखता 
था । तव कटी क्यौ न अकवर को दिन्दुओं का भित्र 
सरीर पष्षपाती कदा जाय ! ओौरं अकवर के प्रपौत्र 
सगौस््रजेव को जानते दो न 1 चह खा थां १ वह ` दिन्दु्ो का 
वादेशा विदेषौ धा, उसने ` दिन्डुमों के मन्दिर तेडि, बहत 
से दिन्दुमो के सुसलमान वनाया । इतिद्ास कहता दै किं 
वद्‌ न्दु से घृणा कंस्ता था! उसने कितनौ ही वार 
दिन्दुभौ को कतर कराया था । ऊदो "तो सही अकवर अर 
ोरह्जव @ आचरण, से' चम लेगोंःने क्था परिणाम 
निकास है मीर त्या समते दो. ? अरे, कुम क्या उलप्य 
क दिन्दु भौ, राजू मी” वादाद्‌ अक्बर को ` दाह -वि् 
मे नीवि को नदीं समभे, थे । य॒दि -राजपूल चीर गण अकव 
की शस जदसोरी, नोति को-खमभः सये होते ते ष्या अञ 
हमारी द्धा माता मारव के चैर पराघौनवा्‌ की, कडार येडी 


| भकथर फी फपर रोका . 
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से जकडे जाते । ममते है न ¡ सकयरः का श्स भाडम्ब- 
भे भूल सिद्धान्त कया था १अरे [ अकवर की कुटिर नीति 
चाणक्यः पपिद्धत' ओर जर्मनी फे विस्माकं से भी कडेर थी | 
शराणक्यने फेवल नन्दे घला नाशा फरफे चन्द्रगुप्त फा राज्य 
यसया था ] चिच्मार्क ने फास फे नीचा दिसा कर तथा जर्मनी 
भीतै विसे के शान्त कर्ी-जर्मन राज्य की पुन 
भ्ापना मौ यौ पर अकवर की नीति का प्रता लगाना टेदी 
खीर दै । यकवर फा दिन्दूपन का ठग षया था? हम साफ 
भन खुरे शब्दों मँ करेगे फि वह अकवर की कपट नीत्तिथी 
सौरि कपटः नीति भी फैसी १ --चिपस्य विषमीषधम्‌, सरथा 
पिपकी पधि विषह । जहस्से टौ जहर शान्त राता द| 
ददा खे्िसे ष्टौ काटा जाता है। यस, अकवर की यहौ 
गीतिथो कि हिन्दू जाति का हिन्दु द्वारा ष्टौ नाश किमा 
जा सकता ह । राजपूत वीर राजपूत दवाय ही वश मेँ किय 
जा सकते ह । यही तए कवर कां दिन्दूपन था। दस किय चर्‌ 
दिन्दुमों से भेम करता था! यदि अकवर ए प्व 
०५० की अर्थात्‌ भेदभाव -आीर शासनं करै की नीतिं का 
भार्‌ न फरना ते नही कट सकते कि सव मे बड़ सुमख सन्रा्ट 
भय नदी भुसखमगन सश्रार का राज्य ठस समय अरछ रदता 
या नदी । चतुर चूडामकि शकयर देम चुका था फि. उसके 
दण्द पितामह मावर फे यणा साना की अधीनता मैं 


जूतं से कीखा कैसा सामना करना पडतपए या,। अकवर 
जानताथा च्छि यहा वाख फे. कारण उसके चप इमायू का 
षवि्ली का वकम वक छाडना पडाथा। इस लिये -दुरटरयीं 
अकबर ने सोचा किः पाये भडे हुप्पकाटेक दुष्य षोकाटेसे 

€, वैसे टी यन्दर से अपने वश मे क्य दप शन्‌, खे 


शुषा नाया करना घ्वादिये 1 मिश्री देने से ष्टी किसी का 


+ 
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प्राण नाश दानाः बहा विष देने की जरूप्त ष्टी क्या ६! 
धस, अकवर का यदी सिद्धान्त था, सिद्धान्त क्या था ? कपट 
जारु था 1 बस, उसङ्के इख कपट जा ओँ मेले राजपूत फस 
शये । जिस वर्ह से मखी थेडे से मादे कै खाख्य मे आकः, 
अपने भ्राण घातक की बंसी भं फंस जाती है, यथवा यौ कयै 
थेाडी सी मधुर तान की रछाख्चमें दौडता हा हरिण, उदर 
छर श्रिकारी का निशाना बन जाता है, वही दशा दस नीति 
क्रारण राजपूत जाति के दुई । 1 

शन्न॒ कौ अपेक्षा भिन्नो से भारत्तवपं का चिरोपत्‌, राज 

पाने कए सत्याना ` दुभा ई । यदद खच रै . क्रि ओरङ्गजव 
दिन्दुभों का विदैषौ था, परन्तु हिन्दू. मो उसके `धिदेष यै 
चिडकर उखसे सुकायिखा करने कै तच्यार हुये धै, ओस्डु 
शेध दे विद्धेप भाव ने हिन्दु षे जपने भूखे हुये खस्य सा 
कषान कराया । ओौरङ्गजेव के चिद्धेप आव फे कारणं दी दिल्ली 
खीं वादशादी स्लाक मं मि गई । पर अकवर का दिन्दुरभ की 
मिश्रता फेकारण रज्य जम गया 1 इस समय जौ सुसमा 
अक्यरः की कुटिल नीतिकेम्भं फो न समं कर उस पर 
माक भै सिकोडते धे, चिते थे, चे मूरते थे । अकवर ने दिन्दू 
माचरण को ग्रहण करके, राजपूतों कै विशुद्ध स्क तक कै 
करद्भित करने कोचेष्टाफी ची | ओरद्धजेवं निष्टुर शासक 
दा सकता है, माना उस्ने हिन्डु्मों पर षटुत से थत्या 
श्वार किये थे पर अकवर ने दिन्टुमों का चिचेत. राजपूर्तो 
षा णून पटमल अथघा जुष्ट कौ तरह से पीने की कोरि कौ ` 
थी वैसा मौरद्जेव ने नदीं "क्रिया % सौर््गजेम में हजार दोष 





छभ्नेगद्मजेव शौर दशति फी तर मोग विलाप्ती न या । मरते खमय 
इसने दिदे किर्टोपि्यां सोषटट जो स केता या, उसका पाष शाट 


अकथर कौ कपर छोरा ७५ 
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हो, परत्द्‌ अकवर कै समान चिासी ओर इृद्दियनिरतन 
था। अकवर फी तरह यौरद्जेव न तो नाच गानं पन्द्‌ करत 
था भीरन अकबर की ति दिन्दुमं को सियो फे सतीत्व 
सत्न कौ रण करना चाहता था । अकवर दिष्डुमों पर प्रीति 
दिखाते थै सदी, परन्तु उनका भीतस अभिधाय दिन्दु्ो को 
अहीन, धर्महोन ओर जातिदहीन करमै फा था ओर वह 
अपने श्सं मनोरथ को सफर करते थे, सी आगे पटियेगा । 


सषा साकी हे, पटी मेरे कन में खर्च क्रिया जाये भौर मेने करान लिखकर 
<०५। रूपया जमा किया है उसे कको मे वाट देना । इससे मम होता है 
$ दिष्पकायं सौर सदिय-तेवा दवारा भौरङ्गजेव भपना निज का सं 
लाता था । नासिरूहतीन युहम्मद-जो भमसुदीने अल तिम का वेध था, 
दिन्दुसान का ग्रादशाष् दोन पर मी वदे सादे स्वभाव का रहा । उसने सिषं 
भपनी एक हौ शादी कौ, अपनी वेगम से हौ साना पकवाता धा--फोई सदी 
या सजदुरिन उसके पास नरह रहने देता था जो गरीय ु्तार्मो फे खाने 
भाता हे पदी आप साता था! सराहित्यनतेवा करे भपना गुजारा करती 
या । भक दिन किताय मकल की भौर एक शल्या फो दिवस्य, सरटा मै 
सभे शु भूरेः यतद नो उसके सामने तो उसके कदने फे सुताचिकः सीक्‌ 
छद पर पे फिर पदे फी माति यना दिया । णक मादमीकेप्रण्नेषर 
कटा "मै जानता ह्‌ फिजो छठ मेने जिता है, षष्टी है, पर दके सामने न 
षता जो उसका जी दुखा । रेखक 


५ ५ 


नवां परिच्छेद 


+प्तौरोजा') श्र वला का स्ात्मिकः घल 
चनि धनि भारत फी छश्राणी । , ९ =; 
चीर कन्या का वीर प्रसविनी वीरवघ्र॒ जगजाणी ¶ 
मतौ शिसेमणि धरम धुरन्धरि दुधि घट धीरज स्यान । । 
इनरे जस खी तिह रोक मं जमर ध्वाजा फटरानी ५ 


हरिध्रचनद्र, 


खरीदवार रमणी जदा, रमणी चेचनदार १ 
रमणीगण के रूप का, खगा अनूपं वज.र ॥ ~ ' 


, हमारे बहुत से पाठकों ने नौरोजे. के मेले का नाम पुना 
होगा । स नौरोजे "के मेठे के चलनेवलि, हिन्डुमो कौ काढ. 
प्यार करनेवाछे वादुशाद अकवर दी ये । अकवर खे पके नौर 
खंसक्ते पीठे भी फिसो की बुद्धिर्मे ननौ" ससे मखे के प्रच 
लित करने ` कौ नष्ट समाद । इख नोरोज्ञे मे होता कंथा था ति 
पभजी ऊ मो नदो, होता क्या था--खाक्त ! वादशा 

राव्य की मीतरी मवस्या जानने के चयि नौरोजे कां मेरा 
किया कस्ते ये अकवर्के छाडङे दुरे चजीर आम्डुकुक. अल 
देखा हौ कदे है । जच्युलफजल का दम कुठ दोप नदं दते) 
-छोक ही है; तमर्थ को नदि- दौषगुलि यदि अकव # 
समय स कोर दख नौखेज के मेले का अकवर के खमा 
यौ आडम्बर स्वता तो अन्युरुफजक इतने उदार दो जति ९ 
द्व अपनी सारी पुस्तकमें नौगेजे का मेखा करमेवाठे क 


॥। \ 


५ गनौसेजा” सौर यवला फा आत्मिक चल ७७ 
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खनत मलामत देते । सयं अकयरे ही देसे मेरे करने वार्टो फी 
खाल दी उधडचा डाटते परः नदीं सकवर मौर मन्पुरुफसरू 
दोनों टी श्स.मेटे में फो बुराई नदीं समते थे । भव्युरुमजल- 
नै श्ख नौसेन्ञे फो मेठे षो ठेकर यकवर फी खूब ही कारतः 
रौ है । जकवर फो नोरोजे फे मेके से युक्त करने फे सिये 
चदारः हदय से स्याही स्न फी द । चतुर चूडामणि अन्बुले 
फञ्चल ने नौेजञे शब्द के अर्यं की व ही हत्या कौ हं । मलो 
फी सत्य भी चिपये से छिप सकता ह । थव्युरफजर यकर 
के भे सेवत कुछ कुड हटान,कौ चेष्टा करने पर भी 
भढ, छिपाने में समर्थं नदीं हयो सङ्गे ह । अब्युरुफजल के शब्दौ 
मेही सुनिये गा थति मास के बड़े वडे त्यौहार के वदटे मनं श्सी 
नीरोजे कौ नी दिन माने गये यै । नयौ साल केनौ दिन नदीं 
ये । नौसेजे, के नी दिनो में सव स्सलमान आनन्द मनति यै 
शनीरोज कनी दिन भें सै प्क दिन वादशाद सियो के चयि 
मेरा करते त 1 खिर्यो फ श्छ मेके मँ वड़े यङे सवागो की 
सिया सपने भपने यदा. का मार येचने खाती थी बादशाह कीः 
बेगम शादजादिया, शमीरः उमयव, रख, राजा कांग ओ 
चोदशाद्‌ अकवर के आश्रित म रदति थे उनकी सिया समी 


अपनी जरूरत फति चीजे सरीदती थीं इस तरद से नौरीजे 
| रूप को हट रुगती 


मीना वाजार राजधानी दि्ठी के महकमे त 
यो ¡ यर वादशवाह्‌ अम्बर क्या करने ये! पक्षपाती ओर 


शुशामदी हतिष्ास लेखंफों की कपास क्रिया योषि अम्युट. 
तिदस रेस्वक कते ह कि भकयगः 


पजल जसे स्वुशामदी ईसि 
भपने राज्य कति भीठसो जचस्था जानने के लिये मेला फरपे थ! 
बद्‌ क्या सूय वच्ज्ा-राज्य कू भीतस श 
उपाय सेचय । न † यह करना ष 


+: 
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खा कि फिर कमो राजपूत कुकु कङद्धित करने की वेष्टा 
मदी करोगे । नदीं तो यभो तमको इस्त, छुरी, से यमलोक र 
पटुयाती ह ) कहावत रै कि चोरः फे कमी चैर नही दते, अन्याय 
के कीले चष ओर पर्वत फ समान डे पापिर्यो के कठेे गी 
जसा से न्याय फे पत्ते हिल्ने पर दटल जाते है1चौ दही दा 
चादशाह्‌ अकर की ह अकवर भारतवर्प फे खास सश्रट 
भक दय रहे पर पृथ्वीराज की वीरवाला फे साहस फो दैखकर 
उनका मी कठेजा ददर गया सौर चिना किसी संकोच के 
शनी कै कथन के सामने मस्तक्र काया । धन्य मावृमूमि, रै 
जदं किसो समय पेसो घीररुलनाए्‌ हुई थी । आज ' स 
गई वीती दशा में भी भारतमाता का रेसी पुचियों करे कार्ण 
दौ मस्तक ऊच्यारै चरन्तु हाय ! आज पेखी सिया दोना तो 
दूर रहा, पुदप भी "नदीं ह । यस्तु, पाठक ] जव राजपूत जाति 
अवर वु छुटि नीति की दख चातमे फौसर पनी व॑ 
मयदि' मान ओर प्रतिष्ठा ,तक भूर चुकी थी ,तथ केवर 
राजखान के चरुयतारा तापसि ने अकवर का मुकावङा,कसनै 

१५ ति श्तली ॥ , # 
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मानक सअपसान 5 


“निज छर कौ मरजाद्‌ कमयस द्र वटाई। 
जीचन भय जिन कोर दर , पुनी वडाई॥ - 
जिन जग खख दितकरी जाति की जगत हला । 
खखि जिनको सुख वीर सवै सिर रदे नवाई॥ 
तिने संग सानो का सुख देखतह पाप र|, 
जाद सौख चस धर्म दित यट क्लिसोदिया थाप है ॥* 
प १ ५ श्रीराधाकृष्दात 
{ङ नभत्रासौ अकबर ने,प्क एक करके सव देशी रजवाडों 
शो द्डप, च्या +था, सभौ उनके मन वर से सुग्ध दो शये 
| र । भार्य जाति के एकमात्र आराधनीय रधुकुल कमल दिवा 
| गोमा धरम रक, पुख्पोतच्तम श्रीरामचन्द्र जी ने जिस सयज्ुल की 
भा चढारई, थौ, उसी सूर्यङुक कौ सम्तान जयपुर नरेश 
अक्बर के सय से पदर दास यने थे । जयपुर कै राजा मान 
तिह मकबर फे -दादिने दाथ -धे । करई मुसरुमानी - पतिदास 
टेम, ने खिलः ह करि जयपुर, जोधपुर, आदि फे रजा 
4 उस समय बाद्शाही सखतनत मके 'ववम्भे थे 1 घास्तव 
ण खोकही है यदि राजपूतगण अमबर के साथ न होते 
नो कदापि अकवर निष्कण्टक राज्य न कर सकते । जिन 
राजप्रत नरे ने मकर की वक्ष्यत, स्वीकार की थी 
शमलं राज्य से जयषुर नरेश~-पजा मानसिंद 
का यडा मानथा । कवा कै मटँ सौर चारणो नै राजः 
पसह को कीर्तिं ्घं बद्धो वडी,सोजस्विनी फविताप _ 
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1 कदा जाता है कि अकयर का आधे से अधिक रन्यि 
राजा मानसिह दाया ही विज्ञय किया हुमा था | चारणो 
कचिता म छिला धा दै कि पप्चिमे मँ ईरान फे पर्वत'येते 
पामीशस तक सीर पूवं मे अराकान (घर्मा ) तक देशा इछ 
सजपूत पजा जनै साजपृतं -सेना की खह्ायता से जोत्तकर 
अकचर कै अघोन कर दिये थे । इस प्रकार साजा मानसिंहकं 
खमभ्बन्ध मेँ बहुत ` सी वाते चारणो मर भारो ने लिली है । जो 
छु दो सजा मानसि ने अकवर के राल्य की उद्ति कणे 
भे फु कसर नदीं छोडी यी । सुगर खाघ्राज्य की उन्नति ` 
करने मँ रजा" मानसिंद जाति द्रो, देण द्रोह तक करै मेँ 
नदी हिचके । अकवर की दाहिनी भ्रुजा दन्द साजा ' मानसि 
चे कारण, राजस्थान के श्ुवतारसा दिन्दूपति महौ महेद 
यादवार्य-कङ कमरक-दिवाकर मदपपणा प्रत्पपङिह्‌, कौ अनेक 
कण्ट सदन कस्ने पडे ये } प्रतापस्तिष्ध के साथ अकवर कै युद्ध 
के फार यद्दी यजा मानसि हप ॥ = 
सानसिं दक्षिण मे शोखापुर को विजय क्फ दिद्छो 
जा रदैः ये, राद भँ मानखिद््‌ जी उनकी राजधानी कुम्भलमेर 
भं आये । प्रतापसिंह दवय से चदेःजो छक ये, परन्तु शने 
^ ५ ‹ कुर के अद्धुसार "उन्दने याजा मानसि का 
१५९. सत्कार › किया ` । सख्य उद्यसारार तक जाकर 
सवाग किया आर दडे आदर-सत्कौँर फे साथ उनकी 
+ देहराया 1, उसी नव प्रतिष्ठित सोजधानी में, उदय 
फे तट षर मानसि के भोजन का प्रबन्ध किया गया! 
ती राजा के सविधि, दूसरे मुद ममे मेदमानी, कवोसरे 
~ के चिर शच सश्राट अकवर कै धघान युद्ध मत्री, त्तिस परं 
= क आदा, इन कारणों से माजन का प्रबन्ध यथा 
च्छा च्छिया गया}. ~ ८ १ त न 


मान का अपमान ख्‌ 
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णा धताप उम समय धतधारी ये सोने चादौ कै 
वननदि समी उन्दने छोड र्मे थे । परन्तु उन्दैनि माभ 
ह के सातिय्य सरकार नें किसी प्ररारफो शरुटि नी क्ले । 
सपने जेष्ठ पुत्र युवसज अमरसिंह फो अतिश्व र्व भरर 
संपा 1 मानसिंह मो युवराज भमरसि फो अभ्यर्थता से 
सन्तु ह्ये ॥ ~ 
सगमर्मर पापाण निर्मिति खुन्दर सरोयर फे तोर भजन का 
यदन्ध- {किया गया; सजन के लिये, स्यान साया या । 
माजन को सामग्री घोर घीरे अने रगो, ठोक समय परर राजा 
मानसि फो भजन के लिये जुकावा सजा ! सानसिं खाये 
आर भरोजन फरनै के दिये धासन पर यैठ गये, भेजने कर्ने 
स्ते पदे तीक्ष्ण शुद्धि मान्ति समम गये कि दारणा 
अतापरतिंह कथो नटी आये १ उन्दने भोजन करने से पूषं 
भूखा कि मदासयणा कदा ह? ममरकिंह. ने विनीत भव्से 
-उत्तर दविया--^मदारणा के क्लिर में दद्‌ दै, शसल्यि चे नहीं 
सा सक, आप नजन करं श्ख यत फा कु ख्याङ न 
करे” । मानसि महाराणा के न आने का उट श्य समन यये 
ओर उत्तर दिया --न्राणाजी से फो, इम उनके सिरषी 
पीडा का मर्म मच्छौ तस्ट से जानते हज ष्टोना था सा 
शो चुका यव उसके दूर करने का को उपाय नदीं है । यदिः 
सणाजी दी हमारे साथ भाजन नदीं करगे -तो मीर क्सीन 
करेगा  तत्काख मानसि फा यद सन्देश--प्रतापसिद को 
पहुचायः गया वे अनेक धकार से वद्यं जाने के चयि टाङ बाजी 
च्छरमैखये, प्ररकुठफटन दुमा 1 मानत्िद दसी (रात पर 
यड रे कि जव तक राणां परताप मेरे स्वाथ भोजन करने नदीं 


सरमे तव तक मै भाजन नद्य करू मा । ~ 
उन्दने भोजन कटै का कार्ण चछिधाना उचित नदौ 





रं महाराणा प्रताप ' (न 
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-सममा.1 उन्दोनि -स्पष्टं -क हा लोजा *--“जिख राजत 
-सपनो बदिन कौ क॑ के दाथ बेच दिवा-है सम्भ 
का सुखलमानो के साथ खान.पान होता दै उनके सपि र 
भौजन नहीं फर खक, 1 02 श, त 
अब तो मानसि को अपनी भूल .क्षात हु किमान 
मान ओ तेरा मेहमान, अपने मन से जेदमानी "अण # 
अच्छो नेह किया । वे सोचने ठगे कि अपमान कां क 
क हः यने थे ।, उन्दने शरास [ कीर") "नही उद 
केवल छु दाति अन्नदेव, के नाम से खाकर गंडी ‰ " 
क जर चलते समय राणो प्रताप से कटा माप 
मौ ददिष कौ रक्लाके दी लिये दम ने सपनी सब रतिष्ठो.* 
प्यः धूल मे मिखा दिया है यदि -आापकौ "च्छा रस 
क मे पडे रने की है ततो भले ही पडे सिये 
नेच क सर्दैव छे लिये' छोडना पडेगा, भव 
सानसि चशल भर जमीन मी नदीं मगो 1 तना क 
उस ब पर सवार होने दी कथे कि भरतापरजा' ध्‌ 
दर्पं दमन ध ने वडे अभिमान से कहा -^्ययि' भा 
ञे यान्त कर सका तो रमारा नाम मानसि नरी, .‰ 
करी क से उत्तर दिया किआप कौ शुद्धे श्वत्र ग 
भन्न दोभे 1 पास खड हुए परताप वि 
~ सर्दार ने यष्‌ करः न __ श्यते ई 
वा 
२ पर सासाशो कोभ रेते आना 1," मानसि ने ° 
2 सताः जस वेनाद चोड जो "ते 
चकर नी दौ भ्पारद श वाहा सपने स्वामी 
जदा मानसि के भजग चरो १५२ री चष्ट 
मयव्रती भागीरथी के पवित्र, ध 8 योय 4 


(\ 


मन कायपमानं द्यु 
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नस जगह मानसिंह ने भोजन किया वद स्थान भी धोया 
या । राजपूत छल कलु मानलिंह का जिन्होने सुट देखा, 
न सों ने स्नान किया, जने बदरे । स्वयं महाराणा प्रताप 
सद ने मानसि का मुख देखने फे कारण स्नान कर अपने 


तो शुद्ध फिया । 
' उदयसागर पर जो वाते राजा मानसिंद के चरे जाने 
र हु उनकी खवर मानसिंह फ कान तक पहुची सौर धीरे 
पौरे जक्वरः कै कान तक भी पवी, राजा मान नै अपनी 
हीन भाषा मेँ अपनी ओर से नोन मिर्च रगा कर वादशा 
कग कै कान सूय मरे 1 अकवर की ग्रोधाग्नि मान क्षे 
पमान"कोः सुनकर भडक उटी । जोकमकवर एर समय 
ज मानसि को जदरीकले कड्ड्‌ लिला के मारना चादते ये । 
ह खाज मानक मान छी मरस्मत करने के किये प्रताप पर 
कमण करने की तयासौ करने रगे१ 
\ ® दी के फागज प्नं से पता क इ म 
दि #॥ साज सिहदासन नपर 
अ ध लिव विचैरे सङ्क. वषार कराये ये (णय पभा - 
ध -ए०] [1 --लेयक । ~ * ॥ 
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. ग्यारहवा .पारर च्छद . - 
+ ~-रण्चण्डी' क्वा नाच ,. ' ' 
रे मरे! सिन्दूर वजाथो बजाओ, नगारे पैचोवि छगायो छुगायी । 
चलुर्णसेनाधुखासो घुखाो,ष्वज्ञा जीर पताका उडाभो उडामौ 
ग्थौ सारथी वीर धामो सतिघाओ, चका स्वो शौ सेना नाभो 
अभी मेस जा जमाभो जमा, जवृरे सितावी चटाभो चराश ॥ 
निशाने चै तोप भावी छगाओ, गनौ्मो के धुर उडाभो उडागो,। 
ऋरावीन दे वाया दागो दरया स्रो, उखाडो पुग्वाडो गिराजो.मगामो ॥ 
करारी छुरी चाण वरी सङ्दासे भरेरत का स ५ ॥ 
६ डाय, पकोसे का 

जदा गज पामो तदा पीस मः पुः र ८ 
अक्तयरः का उख समय सौभाग्य सितारा बुलन्दी पर धा 
प्कसे पक वटकर चीर पुरुप उसके दस्थारः मै चे. भगवनि 
रामचन्द्र जी के साथ केवर एक विभीषण ख्द्ुएकी साधी 
नता नष्ट कतै वाला था, अकवर क्ते द्र्चार्मे धरः का मेदी, 
ख्ड्रा द्वे, वहत खे चिभौीपण इकटः हो गये ये 1 वार क 
' वैरी की अपेष्ता थर कौ फूट बहत चुरी होती दै । जिस जगद 
पैशाचिंनी पुट पटुचाती दै । उसी का सत्यानाण करक 
छोडसी है । धाडक । हदय थाम कर कडा. करेला कर्के सुने, 
श्स चाण्डालिने पटने क्या नीं कराया है (चाण्डालिनी व 
चैमाचिक्नी पट । तुमे दम क्या कष्ट कर सम्बोधन फर ए्तूने 

श्र संसार जं क्या नदी कराया ह} मन्थरा घने फर तूने रामी 

, ङेय को चहकाया जिससे वेचारे राजकुमार राजचन्द्र की 


८ पद्मे महाराजे स्यान में एष्वीरानशाभ्दु ह, केखक 


॥ 
1 


ध रेण्चंडी फा नाच ८७ 
यः -*--न--न--म- = -*--न----०------*-*- ~न 
सनं कडार के सहन फरने पडे, विभीषण घनकर तृन 
व च्डा षो मिष्ट म भलया दिया, इष्ट डुयेधिन 
नर तूने दस स्वगं तुल्य मारव भूमि को शमशान भूमि 
वना दिया । पामर जयचन्टर यनकर रल गर्भा भारत माता 
कै हाथ चर पराधीनता की जञ्ीर मे जकड्वा दिये अवतू 
शक्तसिष्, सागर जी आदि कै स्प में दिल्छीश्वर के द्र 
धारमे प्रच गई जिससे मेयाड का सत्याना हमा इस 
चि फदने टै कि तुके किस नाम से सम्योधन कर । 
पिणाचिनी तेरी कप नीति से कोर नीं वच सकता । जो 
णार तेरे विषकुम्भ सुखोपभ कलं को चल टेता ई । 
चद फिर जुभसे कभी प्रीति नदीं छोउता है । तू. उसे सापिनी 
की तेर्‌ डस जाती है । अरे चाण्डाचिनी अवतो शस बद्धा 
भास्त माता पर से थक्षानता के भयानक ओर इसयवने ाद्ल 
दाल । घस, बहुत टो चुका अय तो इससे दूर रद्‌ । 
साजा माननिद का सपान अकवर के सिये गच्छाद्टी 
हेभा । मानो समकनी हुई अग्नि म घी की एक याहुतिं छोडी 


भई । अकच पदटे से ही श्रतापि को सपने अधीन करना 
का उन्द पक मीर वटाना 


चाहते ये मानसि फे अपमान 
भिका] अपने दुलारे युद्ध मन्यी मानसिंह का ,मपमान उन्हौनि 
अपना ष्टौ अपमान समन्ता 1 जैसे कोधित सपं फुफकार मारने 
स्गताहै चैक्े्टी वेमी मानक्षंह के मपमानके कारण अपुने 
सभो को मेवाड़ पर चदा फर दै द्ये उत्तेजित करने रये । 
'अमास्व चथा अकवर के दरयार म मदासणा अतापि क 

भह सायर 


छोटे भाई गाक्तस्िह ये। अतापि के वैमातृज 
मी गाद दुर्वारे ये उन सखव से वादश्षाट ने अपने मेदिनी ८ 
कस्यै समी घते 


मन्त्रके बर से प्रतापं फे यदा की पक प्क 
जान छ । अपने भरविद्न्दी श्रताप के समी मेद 


, 


८८ मदासणा अतप 
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मेचाड पर चदा करने का भ्रवन्ध सेव्चने रभे 1 अक्बर 

को दख वात कौ चहुत चिन्तवाथी कि सभो राजधूनो ने मरे 
सामने सिर नवा दिया है पर सप्ती तक प्रतापसिह अपनी टेक 

कर्यो स्वे हुये दै! ॥ १ १ 

अकर कै पास धतापसिह्‌ की स्वाधीमत्ता नष्ट करने कं 
श्लभौ साधन उपख्थितये । पर वेचारे परतप के पास अपनी 
स्वाधीनता के श्खने के व्यि क्या थां ९ प्रतापं के पासं 
नतो सुगर सेना कै समान विश्षार सेना थी, न धनल 
था मौर न उनके पास राजपूत ष्ुल कलौ की भाति घर कै: 
भेदी रङ्कु ढाहने वादे विभौपण सुगल थे ! पर था उनके पास 
मद्भूमि फे उद्धार करने का उत्साह, देश्तभक्ति थोर धर्म । परेम 
चथा अपने इस हदय कै रूके कारण ही प्रताप अपनी मुषौ 
मर सेना के साय समुद्रवत्‌ वादशादी सेनां का सामना कसे 
क्ती सैयार टये । जिस दिन मानक्िंह अभिमान पृक भरेजन्‌ 
के यारु पस्सेरउरुययेये उसी द्विन प्रताप ने सप्र लिया 
था किसी न किसी दिन रणचण्डी का नाच हुये विना 
नहीं म्हणा । वे निर्विन्त नदी थे ' । उन्दनि अपने खर्दारों 
ओर यीर सजपूतों से परामश खिया सव सयने पक श्वर से 
नदा कि श्राण स्ते दम कमी आपका साथ नदं छोडंगे 1 
मष्टासयणा अपने इन सरदासे सीर राजपूत बीस फे भरो, 
ही भपनो जन्मभूमि की स्वाधीनता कौ रघा करे के स्यि 
तैयार हुये जिखक्रे कारण घह अमर रो गये ! जय तक संलारदै 
सच तकः वद्धे मादर कै खाय प्रतापक्छा नाम छिया जायगा 1: 

५ ˆ प्रतापं सपनी कुछ राजपूत खेना फे साय पाड प्दरेशर्मे 
स्दते थे । उनकी राजधानी छुम्मख्येर उदयपुर "के पश्विम 
सोर थी, उसकी व्वम्पाद चीडारई दोर्नो जर चारी कोथा 
न्वयो जोर चद्‌ स्थाने पवंत से परियिष््ति था । पथंत-माला 





रही थी । धीच वीच कटी छोर 

खोटे पानी के करने अपनी यनुपम शोभा को दिखला रै ये । 
` रदा फ पीच भें वरव भौर चनां जङ्गख उस शोभा को भौर 
माबा रदे थे । उस स्थान की यद्‌ प्रारृतिक शोभा देसे, 
योग्यौ यौः { उद्यपुर को दस दुगम पदाडी प्रदेदा का मथ्य 


† यदुर पनाद फा फाम दै 


स्थल कते ह । उदयपुर के जिस आर होकर वषा जाना 
पटना दैव यहत दुर्गम भौर तत्‌ पदाडी रास्ता ह । उस दुग॑म 
गा, उस तरफ 


सान पर रासे होर जिधर निगाट डालिये 
र पवत श्रेणी भौर हरे हरे ब्षों फे सिवाय आर धुछ दिख- 
लायी नदीः परता है। शम्मटमेर फ श्स निकटयरत्ती स्यान 
कोह ल्दी घाटी. कहते द! अजमेर प्रशरुतिस्यानो से घुगल 
भेन दस मां से पदाडी ध्रदैण मे आवेगी, यद बिचार कर 
स शोभने यो लिये धताप भपनी सेना कौ हव्द्यैधारी की 
भोर रे चर | हस्दीधारी फे यास पास केस्पानो म से ताप 
वास हजार वदादुर.मपनौ मादृभूमि के खिये शोणित तपण 
ने कमृलेये इक ठुये । 
साजपूनाने के उस फटिन पदाडी परदेश मेँ भीक आदि कर 
एडी असभ्य जातिर्या स्दती ह । भीख ,राजपूताने -के मादि 
वासनी है । मेचाड म्रद के पदाडी स्यान मेँमीट राजपूतान 
र से भविक मिते द । राजपूतों ने भीरो को पाडा मेँ 
पकर उनके देश पर आधिपत्य जमा किया है । सव ९ 
मढ, जिन्हे न व्याप जगत गति । भीक खोग अयश हं 


है परन्तु चरा वै असभ्य हो," पर उनकी अपने महाराणा 
भररू भक्ति होती द । वश्य दी वै ष्ठेदका्म परः 


 हयैकर गखा फाड़ फर यथवा अल्वारों -में कलम च 
कर ही अपनो राजभक्ति की सीमा समाप्त श 2 
षर वे महाखणा पर विपत्ति मते ही खपनी र + 


^ 


# ~~ महाखणा भ्रताप 
(ण नी 
श्रावण मासक सातवे दिनि रणचण्डी का विकर नुव्य 
आरम्भ हुमा 1 दद्द धाटी कै पवित्र शश्र ओ स्वदेशा कौ 
-स्याधीनता फे निमित्त अगणित राजपूतों फे खून कौ नदा 
-घहने गी । राजपूत छोग जन्मभूमि की रक्षा के लिये उपना 
र्वून वहाकर टी चुप नदी हृप्य किन्तु उन्होने सुगर सेना कं ' 
अनेक चीरों का सिर तन से छदा कर विया दव्दीधारी का 
युद्ध सामान्य नदीं था चह युद्ध यडा विकट था। स्वदेश 
, रेषा फे निमित्त पक प्रौख देश को छोऽकर गौर कदी भी 
४ | धेखा युद्ध हुमा र या, नदीं इसमे सन्देह द । एक ओर ध्रचेड , 
{खग सेना खुद के खमान आगे बढने गी 1 दूसरी ओ 
से माची राजपूत उख सेना की गति रोकने के खयि अग 
चदे 1 म्ननीं दो मत्त दाधियौं का मव्खयुद्ध होने गा । 
सेद्ध घा मे जहा आद्भिर्यो छतो मार्गं मिखना कचिन होता था, ` 
बहा अगणित हिन्दू सुखलमान प्क दूसरे को मारने फाडने 
चीने फे -चियि छाती प्तैलाकर खड हयै थे । अष्टा तंक दि 
-पहुचती थी वदा तक्र नरुण्डं ही नरमुण्ड दिखलायी पडते ये । 
पाठक ! पक चार अपनी कटपना शक्ति से देखो कि कैसा 
भयद्धुरः युद्ध था 1 तूफान उठने से पदे सघुद्र निच शान्त 
सीर गम्भीर होता ई, परन्तु तुफान से आति दी समुद्र की 
खरग" भयद्कुर कूप ध्वारण कर ऊती ह ससमुद्र कमी लदरे' क्रूदती 
त 2 ददै आकाश खे वाते" करन चाहती ई. दीक 
- तैः ८. दोनो सोरी सतेना कौ दु | क्षण भर फो लिये 
न कै वोसेने पक-दूसरे फो स्थिर, निण्यं जीर 
भाव, से देखा । परन्तु, चीणा यजने की उन्प्राविनी 
~ पाड, चन, पशु,- प्तौ समी फोधित टो उद्धे वाजे'की 
"उन्मादिनी ध्वनि खे थौ घोड़े सेद सव दी युद्ध के ˆ 
„, दे भये ! स्ते दख प्छ दयर परं =: पफड । 


॥, 


स्णचेण्डी फा नाच प € 
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जि वि जे ०-छ ~ >~ “पः ~ =¬ जे ` 
ट चप च्येरं से "ष्दीन, दीन जहाद माद्‌ सुनाई पठने खया 
राजपूत-सेना के “दर हर महदेव शब्द की ध्यनि सेः 
सकाश प्रति ध्वनित हने लगा 1 राजधूत चीर मुग्र सेना परः 
जैसे भूखा सिष्ट रिणो के शुण्ड पर ऋपटताह।वेसे टी ह्र 
पडे । सुभल सेना राजपूतों का साहस वर ओर्‌ धात त्याय- 
देख कर चकितं ओर स्तम्भित हुई । मेगाड भूमि फी स्यधी 
नता का चचाने कै ल्य राजपूतों ने थने भ्राणतप्रण से युद्धः 
किया ¡ चरर धतापसिंह भी निरिचिन्त नहीं थे) घ्र निडर 
होकर स्वके आगे थे ओर शतु का सेनि वल नष्ट कर देना 
चते थे, उन्द इसमें सरूकता,भो इई । उन्दने सपने, असा- 
वारण साहस से सुगर सेना का वक्रन्यृद तोड, दिया! 
परताप का साहसे "शीर युद्ध कीश देपक्छर राजपूत भोौरभी 
उत्सा दे सप्थ लड्ने लगे ! जिस चर्द भूखा व्याध यड 
हाथियौं छोर क्षण भर चीर डालता" वैसे दही यर्कटे ताप 
ने असंख्य सुगक्वीरो के तख्चार सखे काट डाला) राजा 
मानभिह से कदाथा किम युद्ध में जाप देखकर धरसघ्न 
होगा । धत, वे दसयुद्ध ख्ख मानसिहकफोाषटनेर्गै 
पर षष्टी मानसिष्ट फा पतानख्या) वेदो वारयैरि्योषी 
सेना मं. -पटुच गये परक थी मनिसि कापतान टगा। 
मानसि धरताप की रद्रमूर्तिं.से, भयमीन होकर नीको फी 
भीड रमे सपनी रष्चा-कर रहै थे! दूखरी यार परताप मानसि 
कैग दूढते दूते बहुत्र सी सुगट सेना के वीच में पहुच येः। 
वि सजपूत बीर्गण भो निथिन्त नदीं थ । उन्दनि भाणो का 
याजौ टयार अपने भद्ाराणा फारक्ञाफी 1 सैकङां राजपूतो 
से "अपने मदफयण्ण फी जयन रक्चा के ट्वि.खह्य शाणी फा 
चिखञं7 फर दिया । सीर च्टोग सा अन्त्‌ नरी थे। उन्दोनिषृक्ा 
न्त यटमेसे तीरे से, पत्यरा से सगल सेना के सेफडेंीर्तेय 
\ ५ चकनानरूर करः वियि। दोनो यार त घमासान युद्ध हम { 
~ 


\ 


बारहवा परिच्छेद 


॥ भाला सरदार का श्रात्मत्याग _.., 


मिय - परीच्छहु " मै किये सरनागत प्रतिपा । 

-निस्मरु जस रिचि से लिये तुम या.कार कल ॥ ; 
हरिक्चन् 
दो चारः मुगकू सेना कै बीच र्मे पटच कर सौर 'मानसिंह 
पेष न पाकर प्रताप निरििन्त नष्ट खये उनकी अन्तर््पपिनी 
र्ण्ड अन्नि अमी नहीं बुभती थी वे देश द्रोदी ककल मान 
सिं का एस समय भो मत्तसिंह की तरह खोजते थे । नर 
केश्तरी , प्रताप, युद्धस्े्र मे चासं ओर आदधे , गडयये हु देख 
ष्टेये किदेश द्रोष्धौ मीपणयैरी सानकिंह का ह? उस 
समय प्रताप अपने चेतक धोडे पर सवार थै, वास्तव मे 
चेतक घोड़ा प्रतापे येम्यद्ौ या जैसे प्रताप वीरे, वैसा 
दी उनको धोडा भी बौर या । जैसे प्रताप रण निपुण थे, वैसा 
ष्टी चेतर भी रण" निपुण था! उसी चेत पर स्वारः निडर 
-वर भताप यजा -मानसिंह की खो मं धुम र्दे ये। 
जैसे खेल में मद के प्विङीनों का उस्ाड पाड करर 
देते ₹है, वैसे टी मानसि की खोज मै प्रताप भुगृलः 
* के अनेक, चीं के डुकडे टुकड़े कर र्दे थे ; उनकी सण 
दैखकर सुगर सेना आयक्‌ रह गई, किन्तु प्रताप केष 
५५ भी .मानसिंह दिखाई न पडे! अपने वीच मेँ मुयल- 


चीर प्रताप का देष कर उन्दे"मार डालने की चेष्टाः करने 
भदो ~ यताः & एठः चयः = अ~ - + =, अ+ एर 


| \ 


1 
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कडा सग्दार फा मात्मत्याय ६५ 
9 ज 9-9-99 
शः सा श्सङो शख परयादन हई, वे अकेकी गल 

| षा कामना फरते दये, दग्र मानसि को दूने 
मानलिट फालो फी एता नदी लगा, पर सामने ष्टी दै 
दस्यते ह कि अकथट का युरयज सलीम हाथी पर सेना 
भच भें | मानसिंद न सही सीम टी सदी यहं सोच 
क. अपने घोडे फे पड लगा घोडा भी यपने स्याम कं 
शरारे स भागे दः } उनक्तै मागे वदते देख कर चारों ओर 
धगल सपाद यु प्रसाज स्त रक्षा कतः लिये लमा होने रगे भर 


उन्दोनि मिल कर प्रताप पर भ्रमण फिया, परन्तु ताप की 


चौरता के सामने सुगल सैनिर्ो का आाक्रपभरण व्यं हमा 1 
किन्तु ध्रताप नै सका श्छ स्यार नदीं किया । स्वदेश के 
चि उस युद्ध मँ प्राण त्याग मानो उना लिदधान्त था} 
उन्होनि दूर से सीम प्र तेज वरा चलाय दपयाय से चद वा 
सोमक लोह फे शादे से टकरा कर व्यथं हुआ । तव भ्रताय 
ने सल्ीम क्म ओर अपरा थोडा धाया भपते खामी फा 
भभिभाय सम कर चैतकः पक छला्ग मार कर सीम के 


दधो फे निकट पहूच गया । तेजस्वी वेतक ने हाथी फे माये 
समान उस मह्यमज फ माथे पर 


भर दापजमा द्य ! पेसवतः 7 सम 
उच्यैयया 4 चेतक का वैर शोमायमान होने ख्या 
थना छी दस रण निुणला कैः देखकर योडौ दर के लिथि 
पराश्मयटी आयक ग्द ग्‌ उन्फेगत्रुमी उन षस सास 
कौ प्रसा कर्ने से । इस अवसर पर भतापसिंद धक कषण 
कै च्य भी नदी सरे उन्होने सुतं साधर का विर्व करना शी 

नदीं सममा ए उन्दने सलोमकः मासै कै किये तल 
घार चलू घ तलयणर सलीम के दैषदे से किर सकष पर शख 
चार स थ जम षे से उदर कर मददाचत ॥ 


शद \ 1 भहाराणा भ्रकप 7 : 


०99 9 = ~~ क का -क9.->-का--- ~ का ~न, ~> ~~" "अ~ ~र वी 
तचार के माघात से येचारा मदावत पृथ्वी परः "जागया | । 


भ्विना महाघत को दायी युवराज खदीम का केकर भाग गया, 
यदि हाथी न चागता तो अकवर की अखों का प्रदीपं वदा 
ग्ुभः जाता 1 दैव "छपा से दी, सकवरः कै युवराज सीम कौ 
रक्षा दुई 2 
४ ५ भ | 
युवसाज. सीम की इस तरह से विपत्ति मै.फंसा देख कर 
सुगर सेना पाग दो उरी सव कौ सच सेना चीरप्रततापक ' 
भ्राणीं कौ श्रादक चन चैद्री मुख ¦सेना ने चासों-मोर सै श्रताप 
को चेर लिया! प्रतापने सीम.चिक्रम से अनेक शयुं फो मार 
गिराया । "पर -अकेञे धताप को देखे कर रुग सेना का जोग 
ङंडा नहीं पडा 1 लिख तरद से समुद्र की वस्द्, पाड से 
पदी चार खफकर खा कर दुखरी, वार र. भी जोरसे 
खक्तर स्यात & उसरी तरद से सुगरख- सेना पद्दिरे से अधिकं 
जोर फो साय प्रतापसिंह पर हृदी । अकेले प्रताप ओर सुग 
सेना क असेख्य वीर, कैसा ;मयद्भुर युद्ध दै । अच प्रताप कौ 
कौन. रक्षा करेगा । सकरा वीर इतनी विशाख सेना से कवच 
तक छद्धेगा ? यदह चिन्ता -सयक चित्त. को -डार्वाडोर कर्ने 
खरी ! सभी को भ्रतापसिह क जीवन की. चिन्ता हुई असख्य ` 
मुगल बीरों से धिर्ने कौ अतिरिक्त उनके रीर पर तीन वर्छी ` 
षे तीन नरचार क मौर एक गोखी का आघात छम दुका था 
शते में दौ "जय परताप की जय” पराद्‌ सुनाई पडा.। यह शब् । 
खनते द्री परताप पले से ओर्‌ भी अधिक उत्साह कँ स्षाय 
डने कगे 1 दतने मे,दी खाददी कै कारा सय्दार मन्ना परतप 
सिट जी के पास पटच गयै । उनके ऊपर से राजछन्र चवर ` 
हटाकर अपने ऊपर मवा लिया 1 सुगर सेना नै पाखा सर 
चार मन्ना को, ही मदारुष्णा ्रततपप सममा चह शताप को छीड 


भाला परदार का बान्मत्यग ६७ 
न क -क--- -- ----- ~ 
कर श्वारों तेर खे भटा सरदार मन्ना पर द्रटं पडी । कारा 
खर्दार्‌ मश्व अनेक सुदूर सैनिकों फो ' यमरोक पटुचा कर 
। गर खेना के हाथ से मारा गया जिससे महाराणा प्रताप 
क जघने फी रक्षा टुं । धन्य ¡ काखा सरदार ॥ धन्य 11 
वैम्दारे जसे भात्मत्यागियौ फे कारण टी मेवाड फे गौस्वकौ 
गा खख कठिन काल मँ हुई थी । 
„ भरताप भला मन्ना फे ारमत्याग को भूरे नदीं । उसी 
दिन भा्टा मन्ना के वशधर्यो को राज चिन्द सदित, महाराणा 
फी वाहनौ ओर चैरने तथा मदो तक नकारा यजाते हये 
भने सीर राजकीय ण्डा सपने साथ स्ने का अधिकार 
मिला । जन्दे सद्वि देश में ज्ञमीन दी गर । 





० ॥ 
व 1 
मड क फ अनेक षदष्रेण 
^ & मारतवप इ ददा मं भौर मी इम भरकारण भ 
ह णक शुभे वाजीराव प्सु पडे मे रिवाजी त 
रा शो घी ! जव तके शिवप्नी दूरे दु मे गद्य त 
भरावर्‌ रपकभर से छक रहा जीर मन्व में शिचा कर 


भां की माति षी ~ ध ध 


ी 


&` र 

~. तेरह परिच्छेद 

८ विजय या पराज्य 
` › न्प्ररना भला है उसका जो जीता ह अपने लिये 

जीता ६ वहो मर चुका खदेशं कै लिय 1“ ' 
+“ हददीधादी कै महासं्राम मेँ वादसः हजार राजपूत वीं 
मे से चौदह दजारः वौरो ने माव्‌-भूमि के गौरव "को रक्षा के, 
चये दसते हसते प्राण प्यार के 'समानखत्यु का आलिङ्गन 
किया । तापे के आत्मीय जन ही''लगमग पाच सौ थे 1 
्याख्यर के सज्यच्युत राजा सदाय भो महाराणा के मश्चत्र 
मरे मेचाड मेँ रहते थे, वे अपने रृडके खण्डेराव ओर तमार 
वंशीय कोर खाद तीन सौ योद्ध्मों के सदित मारेगयेये । 
भ्माखा सस्दार मानसिह अपने डेदसौ अआगद्मियो सित 
परताप कै जीचन की रक्षा करते स्मय मारे गये । प्रतापने 
देख कि इख तरह से ओर मी राजपूत मारे गये 1 सन्ध्याहो 
न्वी थो, तव वे युद्ध सम्वन्धी कई ्रयोज्ञनीय आक्षापः दैषफर 
डु ष्विति मन से रणस्थरु से हटे । रद्दौघारी युद्ध समाप 
हुमा, मानसिंह की मनोकामना पूणं दु । 
सोचो ! पाठक " सोचो [} शख युद्ध मे प्रतापसिष्ट की 
दुर अथवा पराज्य, यह्‌ सच है कि प्रताप फे असंख्य धीर 
~ शये । सुग सेना युद्धस्थरू से टी नदद । ' प्रताप र्ण , 
सखे च्ले.मये} परन्तु टमारी समम्ह.मे इतनै पर मी ` 

>+ क्रा परलय नहीं हुई, उनकी चिरस्मरणीय विजय हुई, 
यापं कमे सौ कैसे १ सुनो ! सुग सश्ाट -ओर सुगः सेना 
अपने साघ्रास्य का चिस्तार करने के व्यि छड रदै ये, सरणा 
अवाप खरौर राजपूत जाति अपने वेश के गौरव को ररक्षाके लिये 


८ विजय या प्ररजय ९६ 
पनपूत जाति छी र्पाधीनना के लिय खड रदे थे । राजपूत 
जाति की चटा सिद्धान्त विषयकः थी, सुगरी की अपने 
मवा शीशी [| जो रोग सिद्धान्त विषयक देश की मान 
मयादा मीरगीरयषीर्वाके चन्ये क्डते ष्ट्ये कमी दार 
जीत क्षा पिचार नदीं यारत ह | उनकी हार्‌ मी लाख जीत 
सेबढकरःहोतीरै। यद्वि नसी दार जीवसे वदं करन ्ोती 
नो माज येने रीगौं फी फन स्मरण फरता? उनी गर 
सीत घदयःर मयुप्यो के दयो प्रर मानसिक प्रभाव डाखने 
प्राखी नष्टतीकत्तो सीन उनके नाम कौ पूजा करता । जय 
पेखो हार मेँ सीतं खे कष्टौ धिकः शक्ति है, तव दम कैसे षस 
फो पराजय कटै ? ह्यीघ्रारी के मदासंशराम मेँ सुगर सेना 
सँ राजपूल अपनी भतुखनीय वीरता फा परिचय देकर क्षण-- 


माश लिथे हद भयभ्य गये, जव तक संसार है वैद 
सकते, उनका नाम सैव 


मर्क य मन्दिर से हट नदीं स 
फो यमर दोय है । स्मरण रकपो { यदि गोरधि आर 
घमरनत्व टा हौ चिर्जय के चिन्द दह्‌," तो इ राजेपूतं "पराजित 
नदी हप } यजपतौ कौ विजय हई । सलार फे किसी शतिहास 
हदौघारी के युद्ध कै समान पराजय, 'पराजय नी गिनी 
गर रै, वष परासंय विजय सै यदढकर समस रई {दि 
रेखानष्ठोवातौ यनान देश धम्प्रपली की र पार्वतीय 
धासी भे मष्ायीर किलो निडाज के मधीन, जिन योडे से योद्धा 
फारस के वादशा की. विगराठ सेना के पवेश पथं मे पटच 
शर अत्मिवकि दो यो, उनकी कीति कथा का कदापि इरि 
ञेसका चखान न रति "{ थममापलौ कै युद्ध के नमान दो 
दीधासै चं चौ्दद नष्ट राजपूत देश के, चयि मर कर 
भनी कीर्ति अमर कर गथे-{ तव कैखे +कः कि दस = 
पञेपूतों कौ पराजयष्ु्। 1 पः * 


। 


‡ 


१ 


\ 


` च्चौदहवां परिच्छेद 


अभिः 
् 


[१ = ~~ 


॥, 4 9. 
3 #* \१६ ४५ 


^ बन्धु ` मिलन 


1, ५) 


किमे भ्रादविद्दीनस्य खर्गेण सुरसत्तमा.॥ 
यन्रते मम स स्लर्गो नाय खर्गोपमे मम ॥ -- 
हराजीवखेपचन द्वन जख तञ रूलित पुरुकावलि बनी |, 


ञ 


, अति गरेम.हदय र्गाद अनुजहि मिले प्रु त्रिभुवन धनी ॥ 1, 
- अ्रञ्यु मिखुत अयुजि सेाद.मेा परे जाति नदिं उपमा की! “ 
जचु प्रेम यर भुल्धार तख चरि मित चर खुखमा छदी “\ + 


, महाभारत म पक 


गो० 


कथाह किः मदामास्त के युध "के व 


जिख समय धर्मराज युधिष्ठिर ` खगं. मे पहुचे, उख समय वे 
चहं सपने मद्यो सीर द्रौपदी खो न पाकर,कहले रुगे 


सुभे चैला सवं न वादिये, जदा मेरे भष सीर द्रोपदी नहो, 


आध्यो सीर द्रौपदो 


से श्रून्य-खगं, भी भरे चयि नस्क र, 


सतर वह नर्या, जां भर- मष दै सवर्ग “से भी बटकर द 


चास्तव ङ्गं भ्रात ्रेम पेखा ही दोता है | भारतवर्षं कै -दुमाम्य 


चथा खाज मा, भै 


रा नदीं बहरी है, यदि मा, मर 


मेम कपौ पारस्परिक) निर्मल, {शु 
च प्रेम प्रवाद न 


॥ि 


सुखा तेष कदापि दस देश कीदेौ खअयोगति न हाती प्क 
हिन मारतव्ं म, - मायो - मेःग्रेम का अखण्ड राज्य] था | 
परन्तु चद चातःही साजन्दी1 पर.यद-देखने भं याया है, चा 
प मामेनेम मन आष मेन भावन दो पर जव कभी जव कमी किसी, पर्‌ शा श्नएपलि 

मनस इ सिन इस सगं को केकर मँ कया करू † दला खगे चः 


चह चपि वे जहो गि, 


| 


व्य मेरा स्वरम ३१८ ` 7 +" * 


[पि व स क 
यावी ह्ैतेश्दून का असर दुखरे माई परभी दृद विना नही 
क दै 1 नित्य प्रति रेस धटताण देले मे साती है । इस 
दधरी के युद्ध मे भो पेली ही एक घटना हुई 1 

1 4 ४ ५.17 


> १ 


4 क से निकूख फर धताप -मयते चतक धे पर 
अकेडे हौ चङे 1 उक्त खमय वे यदुत थक इष थे उनका शरीरः 
इत व्रिक्षव दे! रहा धा, उनज्ञ प्यारे वेषे चैत्ररुकी मौ पेसी 
दौ दशा, हेःरह धौ । पस्तु उ दशाम भो चेतसं पने 
खामी फो केकर बडे घेग से जा र्हा था 1 अतप को जावे देख 
कर उनज्ञेयोचेद्रे भुगल सिगरी दीड जिम प्क का 
नाम खुरासतानी अौर, दूसरे का नाव युकतानी या 1 प्रतपि 
यथमःते समस्त दिन युध मे व्यसन रे के कारण एः थक इर 
थर) सरे युद्ध का फल गर ख्देश कौ चिन्ता कै कारण दुल 


सागर मे इथे हये .ये । उन्दः मपते पौरे युगल खवर्ये फे आने 
जा र्दैये उ 


की छख खयर नहीं ह। जित मांसे प्रताप 
मागं कै वीचर्मेनाला था, चेचक छाय "अरः कर नाके को 
पार करः गयः, परन्तु उन दैनं वुगल सवयो, का येाडा 
नाला पार नदं कर संका । कुछ सगे बढते पर भता ने 
अपनी खदरी मापः त यक भावान "दे नीका वेडाय 
सवार दा" । दस भावाज्ञ द छुनते ठी परताप ने पोको ओर 
फिर कर देवा ते मग्ध हमा कि देनी युष्मान सासे 

शकि उनङे 


„को मास्कर, तीर कौ भाति ' उनका मर्द 
छीर गम्भीर सिर माध्र से 


पौरे परक रदा है 1 परवा, 

सदे देय, साचे खमे -कि युम गकर शसि भणी 

पूवमलिको त चूं किया चादता ह, नदी ते उन देनो युणल 

सयां के मास्मै को कया आवश्यकता थी मन दी मनक 

खगे.--थामो। ५ सामो ¶ शुके मारकर मपनुी. (ल 
५ . 


न्‌ 
॥ 


५ धन्यु मटन ५०३ 
7 का क क~ जोक => कक 
भे सज्जन नयन से भाष फो गले लगाया । उस समय प्रताप 
सदोपारी फी पपजय मूल गये मुगर्लो ने हव्दीधारी पर 
पिजय राम पिया था, प्रतापने पमे माई कफे य साप्राज्य 
पर मधिकार शापन किया । उस्र समय उनके हदय मेँ मद्धुत 
नामन्द्‌ फा सार एमा । मानो रामर भीर भस्व चहुत, दिन 
पी भिदे [॥ ६ + क ॐ 
परन्तु य ] यद भानन्दु दायक सम्रय, गपूरवं सम्मिकन 
मध्यो फा मिलान पष्टुत देर त न रद सका । क्योकि मषा 
राणा प्रतापक्तिंह फा चाडा--येतक उष दिन युद्धस्थले दुत 
धक गया था | उसदते शरीर पर कई घाव भी मयिये। जिस 
ममय दोनो माई घ्राच्‌ सम्मिखन फा अपूव आनन्ट-मचुभव फर 
देये । उस समय प्रताप फा चोडा, चतक अपने स्वामी का 
साथ छोट कर इस लोक से सिधार गया । घे कीत्य दै 
कर प्रताप.से.रदा न गया। वे फुट पूटकर धाड मार कर 
से रोते छगे, ञे कोई अपने खजन.फी श्त्यु पर रोता हो । 
तमान जासोखी फ निकट जहा चेतक कौ ष्य हई थी, वदा 
तेन के स्मारक स्वरूप मेँ एकं वदिका वना गई थी, उसको 
त्फ फा चव्रूतरा फते ह । कते ६, मेवाड के जिल धर, म 
तापका चित्र, उस घर्मे चेतककाभी चिवदै। 
शस घटना कौ पो शकत चह. वदुत देर नदी उदरे, चन्दने 
पना घोडा जिसका नाम ड्भ था. प्रताप कोद दिया 
ताप उस पर क्षयारष्टो कर चल दिये ओर शक्तस उनका 
कद फर फि विधा दोने पर फिर मिग 1 सगल {्विचिर 


ओर लौट दिये । =. व 
कसि मे जिन दो; सवातं कतो मासा था, उनमख चे 
सामी के घोडे पर खयार हो कर चापिख जाये ¡ युवराज 
ड पर खनि का" कारण, पूछा, 


दीम न उनसे खुयसानी घोडे पर सा 
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पठे" श्र्कसिद नमे असली सेद्‌ के च्छिपाना चाहा, -पसन्तु 
सीम ने समस्त अपराधो के श्वमा करे की प्रतिना कीर 
मस्ट हार करने कै छिये शक्तसिंह से आप्रह क्िया,1 सवतो 
उन्दने व्यौरेवार सय हा कद्‌ ¦ सुनाया ओर कदाः-- 
“युवा । विशाल राज्य कोाभार मेरे अड़े भई परै, उत 
पर चिपत्ति अवे कीर मै खुप वैखा रहं, यह कैसे. षो सक्ता 
है १ खुससानी मौर भुरुतानो दोनों के तने ही मारा दै” भार 
कै घोडे कै भरने पर उपना घोड़ा, मैने, उन्हदे दिया, सीर 
सयुमसानी फे घोडे पर मै आया ह्व । 
यद्‌ सुनकर सीम थोडी वैर चुप र्हा पौरे उसने अपनी 
प्रतिक्ला स्मरण क्रक का -“अच्छा । याप का सव अपणध 
श्वमा किया, पर आजं सुगुरु सेना को छोड़ जाद्येगा ! : 
यद्‌ सुनकर शक्तसिंह यड प्रसन्न हुये, उन्दने तत्काल दही 
शुग शिविर का परित्याग किया । भाष से अनवन दोन के 
कारण उन्द देशद्रदिता का कठद्धु अपने मस्ये छेना पदा था। 
चुत दिन पौरे उनका उस कठ्टु से दछुख्काय हुआ 1 भिरूते 
समय भाई कै कुछ नजस्यदैने की इच्छा से मैसरीर गद परः 
आक्रमण"किया, भीर जीत कर अपने भा की भेर करः "दिय 1 
~ यैखरीर गट बहत दिन तक शक्तवती का स्थान रा ह । प्रतापं नै 
साई फे इस व्यवद्ार से सन्तुष्ट दयो करः वह स्थान बारम्बार के 
लिये उदे दे दिया) # 
साजमात्ता पुतन शक्रस्‌ फे ही-चहुत प्यार करती थी ! इस 
च्व्यिवेसी घी जाकर र्दी! इसंच्ियि यव शी शकसिंहके 
शधं कौ मरात्ताप्टं न्वाई जो मद्वायज कहलादी है । शाक 
संद के या-जाने से ध्रतापसिद्‌ का.खीर मी यर वडा} चन्द्रा. 
चत्त क्छ मति शकरूचतो की सी वीन्द्र समाज मे परिगणना 


५ -्- 


षन्धु मिरख्न १०५ 
इ । शसं ने शुरासानौ अर सुलतानी सिपादियो को 
मारकर थतापकी रक्षाकी थी, एसकिये उनके वंशधर थव 
तक सुराखानी, सुरुतानी के आर्गल अर्थात्‌ शुरासानी युल- 
तानो का सोकनै वारे कदटाते ई । 
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पछ रूष्िह ने अखरी मेद्‌ कए छिपता , चाहा, पसन्द 
सीम ने,समस्त अपराधो केशक्षमा करने की प्रतिक्ञा की. मौर 
असली हाट कहने कै छिये शक्तसिंह खे आाप्रह किया,। तब तो 
उर्ने व्यौरेधार सव हा कह सुनाया -सौर का 
“युवराज । धिशाकू सज्य का भार मेरे बडे भाई पर दै, उन 
पर चिपत्ति अवे रमै चुप खार, यह कैसे, टौ सकता 
है १ खुरासानी ओर सुखतानी दोनो का मैने ही मास है", भार 
कै धोड़े के मस्ते परः अपना घोडा, मैने उन्टेदे दिया मीर 
खुखसानी के घोडे परमै खया ह 
यह स्युनकर खलीम थोडी देर चुप रहा पीछे उसने अपनी 
प्रतिज्ञा स्मरण करके कटा.~“ अच्छा! भाप कासय अपराध 
स्मा किया, पर माज सुगु सेना के छोड जायेगा 1 
यद्‌ सुनकर शक्तसिंद वड़े भसन्न इये, उन्दने तत्का दी 
शुगर भिविर का परित्याग किया । भारे से अनवन होने के 
कारण उन्दै देषष्रोदितः का कलु अपने मत्ये छेना पड़ा था । 
वहत दिन पीछे उनका उस करट सैः छुटकाया हज ।' भिरे 
समय भाईके क्छ नञरदेने फी श्च्छा से मैखसीर गद पर 
आक्रमण'किया, ओर जोत कर अपने भाई की मेटः कर "दिया । 
भससैर गद चहु दिन तक शवतीं का स्थान रहा दै । प्रनापने 
भा छे इख उ्यवद्ार से खन्तुप्ड दो कर वद स्थान चारस्वार कै 
~ उर द दिया। १.५ 
सजमाता पुत्र णक्तसिद के ही-हुत प्यार करती थीं । षस 
किय वे भी वदं ज्ञाकर रहीं! इ्सरसख्ियेि ययं श्री. शक्तसिंह कै 
चेशधसे की माता “वार जो महाराज कका ह 1 शक 
चि फे जा जग्ने से परताप का जीरः सौ दल वटु } ` चन्द्रा 
चतौ फी सूति शक्तवो की सो वीरे समाजं तरं "परिगणना 


बन्धु मिरन १० 
म न नि ति = कि 99 = 9 ो- 

हई 1 शकसिंद ने खुरासानो अर सुकतानी सिपादियों को 
मारकर प्रतापकी रक्षाकती थी, श्सखिये उनके वंशधर अव 


तक शयुखसानी, सुकतानी के आ्ग॑ख अर्थात्‌ खुरासानी मुल- 
तानी के सकने वारे कष्टकाते ई । 
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परे शक्तसिंह नै सखी मेद का चछिपाना चण्हा, परु 
सरोम ने समस्त अपराधो क.मा करने की प्रतिज्ञा की; मौर 
असली हाट कदने के लिये शक्तसिद से आग्रह्‌, किया । तव तौ 
उन्हीने व्यौरेवार सव हार कद्‌ , सुनाया ओर कदा 
“युवसयज ! विशाल राज्य का भार मेरे, बे , आई परै, उन 
पर विपत्ति भावे ओर चुप वैखा स्ह, यह कैरःदो सकता 
है १ खुराखानी मौर सुकतानी दोनों के मैने ही मारा दै" भाई 
के घोडे के मसते पर अपना घोडा, भने रर््दैदै, दिया मौर 
सुसासानो के धोड़े पर मैया द्र” 1 2.4 
यद्‌ सुनकर खलोम थोडी देर चुप र्धा पोछे उसने पनी 
ग्रतिक्ञा स्मरण करके कहा “अच्छा } आप का सवं अपय 
क्षमा किया, पर भाज सुगर सेना के छोड जायेगा । 
यद सुनकर शक्तसिंह घडे सने हये, उन्दने तत्का ही 
सुगर शिविर का परिन्याग किया । साई से जनयन होने के 
कारण उन्हे देशद्रोदिता का कद्ध अपने मस्ये लेना पडा "था। 
यहुत दिन पीके उनका उस कख्डूु से छुटकारा हभा ¡ मिरूतै 
सम्य भाई का कुर नजर देने की दच्छा से मैसरौर' गद पर 
आक्रमण किया, मौर जोत कर अपने भद्र की मेटः कर दिया 1 
मँससैर गढ चह्ुत दिन तक शक्तवती का स्थान रदा है | प्रताप नै 
भई फे इस व्यवहार से सन्तुष्ट दो. कर चद स्यान `वारम्बार के 
च्वि ञन्देदेदिया।' /  . ५ 
सजमर्ता पुत्र कसिं का ही वहु प्यार कर्ती थी । श्ल 
चयि दे भी घी जाकर रहीं । दइसचिये यय भी शसि के ' 
चंशधरो{ कौ मूानाष्टः नवार जी महाराज कदलासौ -द 1 शक 
सिंह रे सा जाने से .मवापसिंह का ओर भौ य! घटा । -चन्द्रा- 
चतो गी सति उक्तवतो ष्ठी मी वीचि, सराजं में परिगणन 


॥ 
५ 


; णा ॥ 
ज श पर (1 परि र्‌ ४ 
न्द्रहवां परिच्छेद ` 
^ महासङ्कृट 
"ये लदत सुख सम्पदा, षडे सहत दु.ख दन्दं। 
उडुगण घटत न वटत कटु, बढत्त धत नित चन्दे ॥” । 
^ तजत नदि नौति पथ, यदपि प्रण तजि देव । `, 
भूखा रदत खगेन्द् तड, दृण न कव हु मुल ठेत ॥* 
हव्दीघारी फे युद्ध की" समाक्नि दहो चुकी चौदह हजार 
राजपूत खीर हद्दीघारी कौ रक्वा फे लिये प्रसन्न सुख किसी 
भ्रकार का सद्धोच न करके अपने जीवन को न्यौचछावर करकं 
सख्यं फा सिधार गये । दद्दीघारी सजपूत वीरे कै रुधिरे 
सोतों से घुरू गई 1 हव्दीधाटी युद्ध का परम पित्र क्षेत्र ई 
श्स युद्ध की कथा कचियों कौ रस्तमयौ कविता दवारा चिर 
स्म्ररणीयर्हेगो ! शतिहास छिखनेवासरं की पक्चपात रित पविः 
रखनी खुचण' अक्षरों मेँ इख कथा फा चिखेगी अन्तकरा तः 
वीरेन्द्र समाज मे महाराणा रतायसिष्टका नाम उद्य रहे 
यरन्तु हाय ! बीरेन्द् रलाप के कष्टो काटिकानाल था । मा 
अादशादके साय ही साथ ससार षी सुख सम्पदा सम 
क गहं । उस समय वीर शिरोमणि भताप के दुखष 
नर्हा 1. ॥ । 

.वर्पा्तु के आरम्भ में दल्दीघाी का युद्ध हमा था 
धया ने अपना मयज्कर रूप धारणः किया ] कगातार फी ब 
ने बादशण्दी सेना का नाको दम छर दिया पर्वत कैथा 
पाख नद्‌) नाठे मरने रुगे, बादशादी खद्कर यँ बहुन से रो 

अीमार पडने रगे । चिजयौन्मच सगल सेना का खारा उन्म 


। 


रि 
} 
। 

॥ 1 


व. ५ 
् भ ^~ 4 -- -क- -9-- 

६ 4 ने षा फी रेल -स्थित्ति दैलकर चद से 
का पिला लिया, तापफो छ धिनो फ लिये मव 
हो गवे। न व यसनन्त्त्रदतु आति ही सव रास्ते साफ 
सेका पि. 7 मेँ किसी भकार की सकावर न दैखकर मुगकू 
पहा कि आ पटुयी । धरतापसतिह ने फिर अपने वीस कोः 
भ 1 माध छदौ ७ सम्वत्‌ १६२२ र्‌ मेषाड फी 

सेयारी गा 'घुन, युद्ध हुमा सख्य सुगर संनिक सव प्रभारः 

इ उयारौ करके राजपूत जाति की मान मर्याद् र गौरव 
क मिद मे भिरने कै लिय इकट्‌ॐे इष । सुगल सेना सब 
(ज केयर थी उनके पास किसी प्रकार के सामान फी कमी. 
१. र परन्तु बेचारे राजपूतों के पास षया था, केव उनके 
` योर &ाद्क उत्साट्‌ अथवा आत्मिकवरु था ने, गिने अपने 
से वी को ठेकर अवाप सगल सेना से भिड़ ही गये + 
शति थोडे सरे राजपूत अपनी तलवास फे घल से कदा तकः 
प्र सुगले सेना,फा सामना करते । बहुत वीरता द्विखखने 
ने भी विजय खदमी राजपूतों से भरसच् नह हुईं राजपूत वोर 

कम्मलमेर कै किले में जाकर आश्रय लिया । - -. 

६. ` खगल सेना मे भौ राजपूत का पीछा किया, मुगल सतेना 
वाप नापति शहवाज खा मे उस कि का धेर लिया} 

प ने चुत छख मात्मरक्षा की, परन्ठु भ्य देवता स 
पष्ट से उनके परतिकर थे । गमी फे दिन ये। राजपूत कौर 
किलेमे चिरे हये ये 1 रसद फी कमी थी पानो का भव्यन्त फष्टः 
श अंतरी जयद होने से वदा पानी का समाय था गर्मी के दिनों 
' पानी का अभाव भसहनीय हो जगतार। यघ् पानी की 
पपत, ्ीरो फो असदनोय `येदना हो रौ वौ । छुस्भखमेर- 
ग मे -ननिशुण नामक प शुशा धा । राजपूत घोर वलः 


पे क्ुप-कै जलसेष्धौी ˆ प्यास सुकतेये। . 


1 


४ 
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समय रेते देशद्रोही कखाद्गास कौ कमी न्दी थी जो -पने 
पाजपून मादय के शून को चूसने मे ही अपना वडप्पंने समभे ' 
थे। पसेदो जातिद्रोदी देश च्द्धेपियो मे आबू कै देवर 
खधिकारी थे । शस देश द्वोदी आवृ के ,अधिकारी 'कौ णित ` 
कारवाई के कारण राजपूत चौरो को 'भयड्कुर स्ट ¦ का 
छामना करना पडा । "जवूके दैवर के अधिकारी कौ 'जवदेश 
रोहित कै व्यि ओर छु न सू'पडा तो उसने प्रताप के वैरी 
सुग्रखो को इए" का दाख वतखाया मुगलों नै किसो चड्सें 
कुष" का जली खव कर दिया { जल कर, खराब गौरः 
जृदरीके दीने के कारण श्रताप आर उनक्षे साधि को विरोषं 
क्ट होने छ्गा,। वहुत से उदरी जक के पने के-कारण श्त्यु 
कै भास होने लगे 1 अव प्रतोपं को किले के खाली, करने के 
सतिस्कि अर कु उपाय नही रदा उन्होने शोणिशुख सरदार 
छो दुगंकी रश्चाक्ता र सौपा} .वहुत से राजपूत वीये के 
खाथ उन्होने उख किट को खाली करः दिया । चदा से धत्ताप 
व्यद नामक पटाडी किरम गये।! „~ 
शेाणिगुख खस्दार ने अमूत पूवं खास से सुट सेना क 
सामना किया 1 उसने इसी यदुत चेष्ठा, कौ कि सुगर सेन 
सौद तर पटुचने न पावे, परन्तु उस यौर की चेष्टा सफल नहं 
हुई जीर वह "युद्ध मे भूवकश्णयी इवा ! शेाणिगुर सरदार ६ 
भरसे से.मेवाड्‌ !का एक प्रधान महाकवि उर गया । जिखकं 
पिता कामिनी ने मेवाड भँ वियुत्ाक्ति का प्रादुर्भाव क 
दिया था, जिखकी कचिता कै खनते ही मेवाड की सिया यी 
- ‡ तकः को नस्तौ ञं खदेश रक्षा चा सून वहने खग गर 
था । जिसखके,गीते खुनकरः मेवाड के. पीर विशा अगल सेर 
चा कुछ थी विचार नं करके अपतेषदेय कीरा केलिये 
देने फो तैयार दुष ये । शोक ! वद्ध लाणिगुद सं युद्धं मे भप 


-न्सन् 


| 
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देशवासियों को ख्लाकर चरते यने किन्तुं इतने पर भी मेषा 
की चौर मण्डली फा उत्साह नदय घरा । राजपूतों का प्रधान 
भन्नरयखर कुम्मटमेस मुग्र के हाथमे चला गया सटी परन्तु 
पौर बौर शरतापसिंह धय हीन नहीं ह्ये । वे जपते व्रत से. 
ष्छेनष्षे। 

ऊपर का जा चुका है ! कि कुम्भलमेर छोडने पर श्रतापने 
द्‌ नामक स्वान मेँ आश्रय चलियाथा। मरेवाड फे दक्षिण पथ्िमः 
भाग में चम्पन नामक प्दैश दे । उस स्यान में बहुत से पाड 
दै, उसमे कोई साटे तीन सी ऊरी करी वस्तिया ई) श्न सव 
अस्तियों मे भीर यसते ह उस प्रदेश मँ ही चेद नामफ यस्ती- 

| पाड पर ह । प्रताप बदौं रदने ख्गे। 


भताप कौ धतिक्ञाथी कि चादेजो छदे प्र मुगल 
सम्राट अकवर के सामने अपना माथा नहीं सुकाउंगा । उधर 
अकयर्‌ भी दस्र कठोर शरतिल्षा कै धारण क्िद्ये थाकि 
चाहे जो छु ह ' भताप के सपनी बभ्यता खीकार फरक 
रगा । अकवर अपनी इस पतिक्षा के पूरी करने फे च्व 
अनेक सेनापतिः के अधीन दख की दक फौज भेजने ठगा 
यदह फौज मेवाड फे अनेक स्थानो मे फट गई । पटे युद्धो 

ही प्रताप का धन वल जनक सव छु नष्ट षि चुका 
था परन्तु धताप पनी धतिक्ञा नहीं भूरे । वे मुष्टो भरः यज 
परं ॐ लेकर मुगल सेना का सामना -कग्ते `ये | जव ताप 
प्कस्पान की रक्षा करते ये। तव दसरा खानः अगल फे 
दाथ मे चला जाता था। वग मोर से राज्ञा मानखिहने 
धर्मेति खीर ओोगरकरगप यः पर अधिकार कर लिया 


† 
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सअमीादशनामक व्यक्ति ने चद नीर अगुण पानैरके भीखो मौर 
परताप के वोच मं जो सम्बन्ध था वद तोड दिया 1, वहां चे, 
-अतापक्ो जो र्खद्‌ मती थौ, वद भौ य॒न्द्‌ होगई । पेसे महाः 
सद्धट कै समय मे -फरीद्यां नामक. णक सुगर सेना 
पति ने चम्पन पर आक्रमण क्रिया मौर दश्विणकी मोर सेक्रमश. , 
वन्द्‌ की ओर कृच्च करने खगा 1 प्रताप को (वट्‌ स्न मो 
छोडना पडा । मानसिंह्‌ जुह्वत खां, फरीद खाँ मीर शवा, ` 
रां श्रमतिं धान २ युग सेनापतियो ने मेवाड भूमि को चतं 
सोर से घेर लिया। । ~ 
(इख प्रकारः चारो ओरसे विरले पर प्रताप विलकुट निरतः 
एय दोगये । उनको अपनो माकृमूभि, मेवाड में स्ाधीनता, ` 
"पृक विचरण करना मी असम्भव दोगया । मेवाड़श्वर _भरताप 
को दशा दीन, दीन, मीनं भिखारी से गई वीत दोग । 
करीं सी वे निष््वित रूप से नदं ैवने पाते थे। वद अपनी 
च्सेना सदिव ऊख राजपूत चौरो के साथ पक स्थान 
दूसरे स्यान मं भटकते फिरते ये,। उख" समय उनके परिवार 
्ोरक्षाका भारः मौने छिया। कैखा कडिन सप्रय थाः 
वकि मदह्यणणा कौ महाराणी तथा उनकी खन्तान ऊ लाखन, 
"वालन का भार मीलो पर था॥ मोक दौ उनके भजन की, 
-सामघ्रौ खाते धे 1 दिन तत नकी रष्वा (युगलो के ` दाथ , की 
महासाणा का इङुम्व न पड जाय) कस्ते ये। दुमनौ' के पस 
-वा जनि के मय से सोक लोग मदप्याणाके परिवार को कोरि 
ॐ जाकर शफा मे“च्िपाते ये कसी कभी छगातार 
1५ साड दिन नक महाराणा य शरताप छरा भपने . परिवार के. 


जज 
, छर इतिप केतक ने अमी को ससख टि हेणौर कठ 
छग रद्ध राजव यवस्पते ह -ठेष्वक म न 9 


प "महासर १११ 
- चोभे -मिखना ,न्ेः हेता था परन्तु फिर भौ दशम 
साप भपनीः मतिष्ठा पर यल पे! शतापए की देखी दथा 
६ दक्‌, सगर सेना के आनन्द ष्पी सौमा त श । 

6 भेष मनेफ सङ्क फे आसने पर भौ प्रताप निरन्त, 
गि ये ! इनके चजपूतप्रीसें को जय एमी मीफ्ा प्रिता था 
{श चै सुगर सेना पर ट्ट पडते थे । जिससे भुग्छ सेना 
॥\ विषय हनि दोती-ौ । राजपूत घौर मानक शुग शिविर 
{माकण करके धादगादी खेना फी छिक् भिश्ठ कर 
तिये भग्र सेना के योद्धामो फी रकथारा से अपनो 
मवाड़ ष्ठा शरीरः र्ध कर पदष्डी कन्दरार्थो से 
६ . षी जाते ये । जिससे सुग सेना फो मो क न छठ 





रत्ति कामना करना पडता था } इस तरह से सुगल.सेना 

खड से सामना करना पडा ! उसे पक सेनापति फरीद 
मे नेको.कौ कसम, प्रतापसि फी जौवित पकडे ,यृधवा- 
(प थस्ते मार लते की साईं “नौये जी छम्य हीने गय 
| शद गये दये, द्यौ दशा फरीदखा की द उसे पो 
1 श शात दा, उसे,.मादम दमा कि नर केसरी शरताप 
{, पकड्ना केर निलवाद नष है ताप के केश सेफरीद्‌, 
& पक पदा मे चिर गेया । राजपूत कीत ने उसी सारी 
(नाकारः दोठा. केवल ष्टण साव्मौ फरीद खा के प्रस्त, 
> र्दा । उस, समय, महुगयणा अतय व्याहते तो एरीद्‌ खां 
कदर चेते मथयाःमार डते पर्तु उवार हदय मष्टा 
परतापसिह ने फरोद्, के साथ जो 'ध्यवदार किया 
ध्यया के'उदाहरण आास्तवष,को छोड फ. सुसार, के 
अन्य देश के किल इतिदास मेमिरे, मारणो ने उसके 
पि ह दरसको. छोड दा ` = ~ न » 
" वैष सेत इस प्रकार. युद मै; निपुन यी, "याजप्त, 
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के सामने षद्‌ निस्तेज मौर उत्साह हीन हुई, सुगलं सेना कौ 
सच चालाकी सौर वीरता निष्फल दुई, परताप पकडने मे नीं 
आये ! इतने सं वर्पा ऋछतु फिर आरस्म हदो गई, नदौ नने 
अदने लगे इख कारण सुगर सेना अपनी छाचनौ के छोट ग 
चीरेद्ध परतायके वर्षाऋतु अनेके कारण^पिर-अवकोश का 
सखमय निखा! . ९ ~ 1, 
इखी तरह से वर्ष बादशाद्‌ यकदर ओर भदासणा ` प्रताप 
मं रुडा हाती रही । दर चं वर्पाच्छतु मे षादशादह *की रोज 
खौरःजाती थी ओर वसन्त मे न्ये दर, वल से-ाक्रमण 
कर्ती थी} परः प्रतापं का कडार घत\नरीं ददा, उनकी 
भरतिक्षा अरर पर्वत फे समान स्थिर रदौ । भीरो ने प्रताप केः 
धस सकट के समय ` स्वामिन्किं का अपूर्वं एरिचय दिया ॥ 
पक समय सुगू के हाथ में प्रताप का परिवार पंडा ही, 
दाता, परन्तु उनके सद्‌ फे विश्वासी मिभ भीखी ने रा 
की उस वार काचा निवासी मील ने उनके परिवार करोगे 
के यख की सेको म स्लकर जावराी 'टिन की खानि 
म छिपाया था, ्रञुमक्त भीख स्वर्यं ' भूखे रहते थे परः प्रताप, 
फे परिधार् कै लोर्गो को भूखा नदीं स्दने देते ये, भीर रात 
दिन उनी र्ता किया करते थे । कई भाताब्ियो के बीत जने] 
पर भो जावरा जौर चौंद के चने जगो मे मखो के, उपकारो 
के'चिन्द माज भी भि्ते है माज भी उन जग्ों द बडे (+, 
दृष्षो मे केष के "कड "आर यसंख्य कोलं दिखायी पडती; 
है । मीक भण साजयुत्र, -राजङ्कमास्यो कौ उन कीर ओद 
डेः "पर चने पश जन्तुओं से' रखा करने" कै लिये रख, 
देते ये । सिंह सज परिवार की "प्क दिन खुन्दर राजमहल 
भं सो वत्ति नदीं दोती थी, उख साज परिवार की अनाथो कौ 
सर जगलो मं भीरो के ाधरय अपना जवन व्यत "करना" 


# {+| 
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पदा ! परन्तु यद्द सरव रिपत्तियों के हते हये भी पृताप अपनी 
कटर पिका से रे नहीं ! उनी पुति थी कि चारै जो 
क हो पर मुरार सघ्राट धकथर फे सामने अपना मस्तक नदीं 

सुकाऊगा । . 

अकथर मी निश्रिचन्त न्यौ था, वह द्ुपे छुपे पृताप फी 
येदुरेता था। वद पृताप फी यद दशा देख कर चकित शीर 
स्तम्भित ष्या । च पृताप के पेसे मसाधारण स्वार्थत्याग जोर 
परम फष्टम घौर भाव फो देखकर अकषर फा द्य सी 
पिपर गया । वह छिपे छिपे पृतापसिह की दशा जानने की 
चेष्टा करता था ¡ जव उनके यष्ट सुना कि पूताप के सरदार फेः 
खाने फे लिथे थोडे से फल पूरु मिलते दै, परन्तु उनका भी 
भेजने राजसी खाटसे करते ह । पसे धेर सट्टमे भौ 
ये उसी मर्यादा फा पाटन फरते है, जो वे खख के समय 
करते थे जङ्कली फलो के दोने उनके हाथ से दपं सरदार 
कोगरखेते 1 सफयर ने जिस समय यद हार खना, उस 
समय उसकी प्रताप पर मत्यन्त भक्ति हेग गई । जो राजपूत 
शण परताप से शश्ुता करफे अकवर फे द्रधार की शोभा चदा 


श्ये, वे मी महाराणा जी फी सदायता +करने लगे भीर 
* पमे ली ङ्गं सपने को धिकरारने लगे । दिन्द्र हौ नद, सकयर 
फे सुसखम्रान दरवारी भो महग्यणा प्रतापसिंह की भुक्त 
से शरसा करते थे। सरतो खीर सुग सेना के, सेनापति 


{मरजा सान्सवन्याना" ने द्रतापासह षे पास यष्ट षवता 


मेज थोः-- 
नश्श्मम सदसे सदसी धरा, दिस जाके खुरसाणाः। 
~~ "~~~ 
राज्ञ भवान्ति रिख रैप दादशाह मिना च्व 


= ^~ 


येचैव मार ^~ मिं हादी ~ र 








शछमेयादरकी 
| गोदाम वमः 


३... महाराणा प्रलाप * । 
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अमर चिभ्वम्मर ऊपर, रखियी न हयो रणा” ¶ , 
सका याध्रय यहं है.--^हे राणा जौ! उस अमर ज 
दीभ्रवर पर चिध्वास रखियेणा, राप का धर्म थर धंस्ती दोन 


ष्टी थने स्वने जीरः चाद्श्ाह छुलित होगा 1*.~ =" 


॥ 





१ ॥ 


थे, परन्तु महाराणा जी ने उनको परतिष्ठा.के साय मिज स्वा > पठ - 
विया था, हुत सम्भव है, उसी पर शस हतो कर रने सहाराणा ॐ 
उपयु" कथिता मलो ष्टो ! ~ ॥ 


1 


~ ~ = 


सेलहवाँं ४. 
सलहर परिच्छेद 
कठोर पेक्षा 
श्सदै सवै दुप नेकः न अपने प्रण ते भरे । 
सज गयो धन गयो रिरे वन यन्मे भरे ॥ 
षै दाय सदी जाती नहीं जीवत इन नयनन निरत । 


इन दूध पोयतते वालक, सोटी दित रोयते पिरुख ॥ 
श्रीराघाङृष्णदास- 


पाठक द्धन चुके हन्ति उस्र समय प्रताप फी देशा पम 
साधारण शृदस्यी से भौ गयौ योती थी । सधस्ण से 
स्यधारण दस्य के पातत जो इछ ष्ठोता रहै, वद भी भताप के 
ना था। चदि जता विपत्ति ग्रस्त प्नोन षह्य, उसङेपास 
मी योडा बहुत क्षुधा निद्ृचि फे चयि द्योता है । पर प्रताप 
पातत कु नदी था । शदस्य को रप्रिमे सोने फा कदी तौ 

ठिकाना दहै, पर प्रतापके पास वद भो नदींथा यद, 
चरता हुआ पएक मिखारो किसी पेड फे तदे निश्चिन्त होकर 
पतकासेात्तो मी ठेताई, परन्तु थापक कीं सोने का 
स} किकाना नह या! न माम किस समय शनुमा जाय 
दद्‌ मय श्रताप फो राति दिन टगा रहता था। जव सुगर 
विनिक गण किख तरह भौ धताप को नष्टौ पक्तड करके, सव 
ग्सार् कौ चेष्टायें सरे ह्वार गये, पर धरतापने सुगर सघ्रार 
मक्रर को अधीनता स्वीकार न्दी फी तव उन्दनि प्रतापं 
४ परिचार मँ से द्यो किस्तौ के पकड कर उखक्ता अपमानित 
स्के षौ, ` कठेजा ठंडा करने कोठन्ती । सचय 
क कमी सयसरर देखते धे तय ष्ठी ध्रतापके 


> 
१.८ 
1, 


दीष्वर परः विवास \ 
हौ चने रदो सीर वादशा छलितं होगा 1" ^ 


दसस [न्न 
रपय ये, पल माराण जी इ उनन्लो भरतिष्ा के साय सि खो =, 
पटुता विय था, बहुत सममव ह, उसी पर रसञ् हौ कट उसने महाराण्य 

-शस खपुर कविता भेजी धो । ई । 


9. = 
॥ 


सलवा 4 च्छे 
-, सलहर परिच्छेद 
* कछटोर परीका 
नसह सवै दुख नेक न अपने प्रण तै भटके । 
खज शयो धन गयो फिरे वन चन मे भटके ॥ 
„ सैष्टाय सदी जाती नदीं जीवत्‌ इन नयनन निर्व} 


इन दूध पीवते वालक, रीरी हित रैवते परख ॥ 
श्रीराधाङृष्णदास- 


 प्ाठकस्युन चुके है ति उख स्मय प्रताप फी दशा एकर 
खाधारण श्यदस्थी से भी गयौ योती थी 1 सण्धारण से 
साधारण शस्य क पा जो कछ होता हे, वह्‌ मी मताष के 
नही था! चषि सैषा विपत्ति प्रहत प्नोनदी, उसके पास 
मी थोडा युव क्षुधा निटृत्ति के चयि ला है। पर प्रताप 
पास कु नी यो । गृहस्य को राभरिमें सोते का कदी तो 
सी ठिकाना षटोता द, परः मरतापके पसि वद भो नहीं था राद, 
चलतः दुभा पक भिखारो किसी पेड के तठे निर्िवन्त दोक 
सतासो भी न्ता है, परन्तु प्तप का फी सोने का 
सो टिकाना नद्य था । न मालुम किस समय शच आ जाय 
य अथश्रतापक्ो राति दिनि लगा रहता था ¦ जव भ्ुगल 
षेनिकः गण कंसो तर्द भो भरताय फी नहीं पकड करके, सव 
प्रद्र को, चेष्टाये करै हार रये, पर श्रता ने छगल सम्राट 
सक्तयरः की खधौनता स्वीकार नह तथ उन्दनि प्रताप 
कष पत्विार मे खे द्टो किसी कापर कर^उसङ्ञा अपमगनिद 
करके हो अपना करजः ठंडा कथने कौटनी 1 श्ल चयि 
यग निक ` जद कमी सवसरर देखते खे ठयष्टी~ ; 


1 


४४ मटायाणा ताप 
भ + ०७ ०-०-०० =क- णि भणी णी ीीीविती 
परिवार का पकडे च्छ चेष्टा करते ते, परन्तु ग्रञु-मक्त भील 
चिसौी न किसी श्रकार पताव ,फे परियार की रा करत ये। 
दुज्य प्रकार प्रतापका प्राणों से,खधिक प्यार, सनी ,पुघ्र यादि 
यस्थिार चा कष्ट उनको कितनी हौ चार प्राणान्त पीडा दने 
खण पर उर्हाने अपने कोर प्ण के सामते शख प्राणान्त पीडा 
न्म कुछ परवा्दनहीदी। ` छ 
क दिन "प्रतापरिह्‌ की राजर्महिपी ने पांच बार मोजनं 
श्रसतत किया, परन्तु पाचों वार यजपरिचार के सुग ससनिकां 
फे काण भोजन छोडकर भायना पडा था | पक वारमी 
सजन रने का समय नरी मखा । पाचों चार प्रस्तुत किये 
शपः भोजन क्ता छौड कर उने पाड के दुगंम श्वानो मेँ जना 
पडा किसी न किसी तसह ,से उस, दिन सुगर सैनिकों से 
श्रतापके परिवार की रक्षी दु 1' परन्सुतिसि पर भी प्रतापं 
सपने त्रत से डिगे नद्यो.1 , † ^ 17,“ 
; , मघुप्य सव कुख सद सस्ता) परन्तु सन्तानका कष्ट 
खदना करिनि ₹। दुधु  सेमिरःअन्नान वच्चो ची चिष्ा्दर 
कडोरसे'यलोरे हृदय चारे व्यकर्मो कै ककेजे को {पला हतम 
रै 1 सलार अं रेते वितेने मता पिता है जिनके वजे 
स्खोर हृदय क्का भी सपमी खस्तानिकेडुख के दैषखवकरन सेना 
"पडा द्यी वीरेन्द्र परतापाखठ की मी पखीरी कटौर पर्यक्षा 
खग अदंसरः उपदि टया { कदर दिन के घोर सद्धरः फे पीछे 
णः देन मह्ासाण्त प्रतम्पखिह्‌ च्छ सोजमद्िप्यी छतर त्र दधु. 
चर्ख मामवः घासे स चीजे कोःसेदिया चनद यौ । सेटि 
प्दैवार द्ोमे पर उपस्तत बरकत, चादिक्प्मीं के पचण्क 
म्पे चारदो स “थो उस दिन, आर कुछ मैजन नथा 
स्फ न्दी पफधक सरी करासधदारूद्दाय या, उदा यद्‌ 
सायं घट रहीं यौ व्यः पादी पनापच्टे दए, अपनी 


। 


॥ 


^ ---9 - क - 
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व आौर मेवाड के भाग्य के सम्बन्ध म विचार रहै ये। 
ख समय इस तरह कै विचार सागरम मग्न ये) कि यफा- 


 , यक सपनी छारी ठडषती फे रोनै फौ भावाज्‌ सुनकर चौक 


पडे देखा क्कि एक अङ्गलौ विदली यकायक द्ूटकषर लडक 
¦ कोद सेध रोदीखीन कर मागर श्छौ से वालिका 
¦ दय चिदासो रोदन कर रहौ दै । वीरनद्र भ्रवाप शस द्रश्य के 


दैखकर काप उटे। प्रतापसिहने ्रसन्नसुत से हटदी घाटी 


` रणस्थल मे मपे देश्रवासियो कौ रुधिर कौ नदौ यदती हुई 


दैस्मे थी; उन्दने परसय मन से देश के गौरव करै वनाय रवने ' 
के लिये भषने, अदयो को उसतेजित किया था। वेदो प्रताप 
वालिका को सोते देखकर कप उटे, जे प्रताप अपने वीरव्रत 
पाटने-फे छिथे सपं राजपाद, धन दौकत समी की रपष्रीय “ 
यङ मेपूर्णाटति देकर भो तनिक विचलित नदौ हय, उन्दी 
श्ताप का घालिका कै रोने से कलेजा फटने खगा 1 जो प्रताप 
अनेक पच्य के भाने पर भो अपने कठोर ध्रत से नदीं 
द्देथे,वे होप्रताप माज अपनी पक छोरी कन्याकेरोने 
के क्तारण भरतिक्षा भङ्ग फरने के तैयार ये । कन्या के रोने के 
शाय ह साथ महाराणा कौ द्राखौं से भो अध्रुधारा यने खगौ, 
अशान्त साग्र में अशान्ति रूपौ सहर उन कर्मी ॥ मागवान खयं 
कौ गति थद गई गिरराज , हिमालय कन्दया मेँ धस गया 
भतापसिह -माखिर मचुष्य हौ तो थे उनका दय कामलः 
अलिका के दुः फो सदन नदीं कर सका, “हाय ! छोटे २ 
अच्च, तका मरे कारण इतना दुःख पावे" फिर इख प्रतिदा केः 

~ खेकर्‌ क्याः कर गा ? यही विचार उनके दय फे अन्दर उटनै 
च्छा ।-घह दवागा दूय से कदने खगे --^वसं मव सदान 
जता 0 यथेष्ट हुमा ।> यद कड कर वे अकवर से सन्य 

शो तैयार हये 1 सर्दासे ने हाय जाडकर मदारणा-से 


*११८ म्टयला परताप 
नि 1 पी 
भ्रस्ता कै विषद्ध भरथना फी, राजमदिषी ने पाणेभ्वर को शस 
प्रस्ताव के विपरीत बहुत कुछ ्मम्पाया, वुभाया घर कै 
सौ त्क, कोई भी युक्ति महाराणा, कै द्य समुद्र की गति 
सकने के चिच तैयार नदीं हुं । उन्दने , अफयर से सव लेय 
दे मने करने पर भौ .सन्थि कीं धरार्थना करही.तेदो] पत्र 
देकर दूते को अकषर कै पास रवाना कर दिया । ` 
' अनेफ विक, विचार शीर सर्जन कह उेणे कि ध्रतापङे 
चरित में यह .दुचंलता थी चे खग भे हो इस धटना कै छेकर 
भताप के चरि मे दुचख्ता का केर थापा करे" परन्तु यष्ट 
इयर्ता नदी है ध्रत्ताप खाख बोर देने पर भो मनुष्य तौ 
ये न्म्य हने कारण चे मदयुष्य, स्वमाच से कसे य - 
कते थे फिर प्रताप के चरि दुर्वछता क्यों बतल् 
जाय द्धख घटना का क्यों दोचम्दिया जाय कौनसा मष, 
फा कार .पेसा दै जिसका पत्थर का फठेजा पैसे अवसर पर 
मन पसीञजता वह मनुष्य मदुष्य न्दी रै, चष्ट देवता दै अथवा 
साक्षत, या दानव है) दम तो समभते है कि देसे अवसरः ` 
पर देवगण भी धयं सीर कतव्य से च्युत हो जाते है, बडे पराणः 
संहारी राक्षसी कफे भी दैखा भया है कि उदः बडे चट दया 
कांड करनैः पर भौ दया नदी आह पर सन्तान की धोद 
से डधण रके देखकर उनका हृदय भी पस्तोज गया ! सन्तान कौ 
चाख्ण वे्देना देखकर कौन पेखा व्यक्ति दहै जिसके दयम , 
स्छरुणा उत्प्न न त्ती हा १ फटोरता अर कैमल्तः दोनी 
द्य के मत्व के सूचक द । करत॑व्य पान कतै म धरताप क्ता 
श्टद्य जितना कोर था, उतना ही दुसरों षी चिपत्ति में कोमल 
श्या 1 यष कारण-था कि षडे बद्धे सङ्कट मं फंस फर,जनेकः 
यन्श्रणाये" क कर मी जो धताप अपने त्रत पारुन से हठे नदीं 
येवे प्रताप पफ लिका चे दादण ख्दन को सद्न कसमै # 


महासुर 1 “+ ~ 

कः १ ॥ 1] ६ 
कै" 

ममं स शये 1 जफयर का समस्त कौयाल, समस्त भ * ~~ , 
खधोनता फे पाशं जिन प्रताप साः जयने कै सिके ष पषा 
दक कर्‌ वरती परता भाज दक याङिका वै सयाज (५ 1 
दे कारण अपनी स्वतन्प्ता वेचने के! तयार षये } भप श १ 
दातं के, गाजमेधरियो केः आर्मीय जनो के मण प्या सुषु 
अमरसिए कते, यषा ठक फि अपनी दव्येण्यरो कषे समभ 
सैमी शकथर फी भपीनता स्वीकास्कण्नेफा विण .' 
नं प्या । च्या ससार मँ र (० गि र ५ ओभ - 
समय श्रनाप पी इूषती करैया कै पार र देते, शन 


'भमधाररभे से पीनस्य सेवर प्रताप कौ मैया के उयार्सा ह १, 


| 1 
स॒न्रहवां परिच्छद 
पृथ्वीराज का पच 

शुष रहन ह नहि जोग जव देश हित विपत्ति प्रताप चरथो 1 

तासो चच्चाचने भ्रियदि अव हम देह निज चिक्रम,कस्यो ! 

प्रताप की अघोनता , का समचार सेकर दूत अकायर कै 
दरयार में पटुचा । दूत के यते ही अकवर की प्रसन्नता का 
सिकाना न रहा । छगातार कई चपं से लिख प्रताप कै कारण 
अकवर ष्छानाकींद्म था । जिस प्रताप कौ खधीन कस्नेमे 
अकवर को धन ओर जन दोनों कौ बहुत सी शति भौकनी. 
पडी थे, बद प्रताप विना किसी दिक्कत के मकवर कै अधीन 
दोना चाहता दै 1 तव ष्यं न खुशी दही ? प्रताप के सन्धि 
आधौीनता चिपयक प्रस्ताव के कारण सारा शाही दर्थार 
सानन्दे गूज उदा । सघ्रार अकवर के आनन्द का'तो 

पूना दी क्रपा था ? यकयर मेवाड़ का राज वा राजन्न नदीं 

चाहता धा, वह चदता था कि पक वार प्रतापं सिर भकारे 
तो सय काम चन जावे । यस ध्रतापके दूते आने से अकवर 
च्छी व्षार्दिरु कार्मा पूर्णं हर 1 परताप कै पन्धि विषयकः 
प्रस्ताव फै पद्यते दी राजवानी म चारों मोर मानन्दीत्सव 
छयेन खगा, पर यद किखी जे नदीं सोचा क्रि परमेश्वर को 
यद मन्ञृर नदद दे ष्कि प्रताप भी जन्य राजपुतों की तरह 

-छूख कविता यष दै-- 

सुप सदमे हू नहिं जोग जय मस दित भिपति चन्दन परयो 1 

वासा यच्ावन प्रिय, अव स देह निञ विक्रय कस्थो ४ । 


{ ख॒द्रग्यक्षस ) ` 
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अकबर के चरणो मे मस्तक सकाकर षस संसार से राजपूत 
जाति षा नाम निशान तिरा द । आनन्द का यह स्रोत बुत्‌ 
दिन तथ ठटस्ने चाला नदी है । मभधरार में प्रताप की सरकी 
नाद फो उयासे वाला भी फोर षस राजधानी मे, नी नदीं 
स्वासं शादी दस्यार्मेष्टी कौर १ 
+ छते पश्र फो पाफर अकवर पटुत द्रौ प्रसन्न षये 
उन्न वारी थारी से घट्‌ पच्च भपने सव ही स्वास्य को 
दिष्छलाया { अकयर ने बद्‌ पत्र यीकानेर के राजा कै कोटे 
भाई ष्य पज षौ मी दिखाया । यष दम प्के फ दुक 
ह कि पृथ्यीराज यकयर फे यदा राजमैतिक वन्दी अचण्य थे, 
यर उन्दने पना दय अकयर कौ नौ येचा धा ।' अकचरः 
कषे दूरमार मँ उनफे समान कोई भमी खदेश भक्त आर खजाति 
हितैषी नही था । परताप फा परत्र अकवर कै दिखलनि पर 
उन्दै आन्तसिकि पेदनां ह वद मदासाणा रतप ने चडी शद्धा 
सौर भकि र्ते थे, इतसे उन्हें महासणा का पत्र देखकर 
भव्वन्तदु ख द्मा । मधमतो उन्दीनि भरतापलिद के पतन का 
विश्वास द्यी न्धी किया फिर विष्वास हो जाने पर उन्दनि 
घादृशा से फा -जदां पनाद्‌ ! यद पत्र जण्टीषरै, म 
पूताप फी अली भाति जानता ष्ट वे कमी भौ खधीनता स्वी- 
कार करने चाले नदः हं । वे आपका रजखु्र पा जानै एर, 
मौ आपके मन सुताविक सन्धि मानने को सैयार नदीं देगि, 
सम्भव ई, पृताप के किसी शतु ने यद पन भेजा ३” । इसके 
पौ उम्दोनि अकवर से अदुमति सेकर पृलाप कै पास एकः 
चिद्य सजी, उन्हे अकबर सै चिद्टी सजने का कारण, 
सदी घटना का पता छगाने का चतराया चा किन्तु उनका 
भोवरी अमिपुाय यही था क्कि किखी तरह खे पूताप अकवर 
खो अधीनता ` शवीकार न करें 1 परध्वीराज ससे. देम थे 


५ 
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चसे हौ ये भारौ कवि ये उन्टृनि मदासणा पुवाप दै पाल 
मया मं जोजर्विनी नस २ फड्काने चाटौ # .कचिता भन्न 
लिससा आशय यद द दिन्दुभ्यं फा आश्वा भसेसा सब फ 
दन्द जात्तिपर्ष्ी दह महाराणा दस समय उल सवक दांग ` 
देते टे । गलप ज्ञाति आज स्सातङूको जा चुकी हैटमारै 
राजपूत वीरो मँ माज वीरता नदी स्दी । हमारी दैवि्यों मे 
सतीत्य का भव नटी र्हा । साजपूत जाति का समी सम्मान 
आज समाप्त दो चुका ! यदि पतापसिंह न होते तो आज सकवर 
श्वी गुड समी खो एक माव परीदं ठेते । यदि पुतापसिंदं 


© एष्यीराल कै पत्र की मसरी नफल द्म समय मिलती नडी है करद मथ 
ऋसे ने चेष्टया की परन्तु की फो उपलय्ध नही हौ सकी जोट पध 
श्रिते दै उसकी नकट नीचे दी जाती है 
सोर्ठा-भकयर घौर संधार उाण दिन्द्र भवर, 
जपि जगदातार पोरे राया प्रतपसोध२॥ 
५ सकवरारिये इणयार दागिर की, सरी दूनी 
शण दागिल्ल असार गेतक राणा व्रताप सी । 
सक्यर स्मद्‌ भां सुरायण मरियो सुज । 
मेवाडो चिणमाह पोयण पल भताप सौ ॥३॥ 
, शाष्टहौ अकवर याही तेजो तिदे तुरकू्ा । , 
नमि नमि नसिर याहं राणं विना सहराजवी ॥ ४ 
सौयो चौय दाष चारी दाठतीतप्‌ । 
द्ीषे मेदादाह मोशिद राणा प्रतापसी ॥५ी 
दोहा--जननीघुत ददा अणे जडां रणा प्रताद । 
^" कवर दती ष्टो सधकै जागा शिराण साप ६ ॥ 
सोरञ-पाताल् पाध प्रमाण सादो सगा हरदणी । 
रषी भमोगत राण अकबर प चामी बणी 1) ७ 
सोशरै सदं संसार भुर पलयोते उपरे । “ 
जाचेतु तिखवार पीष्रे राणा प्रताप सी ॥८.॥- ; 
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नशे तो धफथर समो फो पथ पय क्ते पचि वनाडाल्ते 
कमाती जाति प सफर दफव्यापारी है, उन्दने सवकोष्ी 
सोन टिया रै, केवल अमृद्य रत्न उद्यकुमार ( पतापक्तिद ) 
कायो ह । मकर केच उदयलिह के शरवीरः पुत्र का मूल्य 
नदीं फा सफ है । मेचाड फी गोदरे पूताप फा सा श्वी 
पुष नोने से भाज मगल खाट अकयर कौ पुरि नौति 
से सद रार्ूत पफ षहो जयिने । सयोँतेष्टी धीग्ज खाफरपे 
मस्तक यजारमं मपना भपमान देखा दै 1 देष हमीर 
खे वरोध फी षयो साज तक यद भपमान नहं देखना पडा 
ह पयां पमी हमीर फे धयाधर ओ अपने जातीय मान की 
शस याजारर्मे येयेगे। खणा का. रत्य राजधानी तथा सव 
शख नष्ट षो चुका दै पर्न्तु उनकै पास केवर ममूर्य स्त्म 
आष्सो ह । घ समू्य धन उनका जातीय भान भीर धर्मद 
अगत यही पूछता है कि पुताप कं पाल घर्म रषा फा कीन सा 
सहाय है १' विसा समसः द यही उत्तर निखात ई फि 
शपुखपार्थं स्तीर तचार को । महप्यणा केषल सपनी त्खयार 
के सष्टारेसे षी शिषो के गौरव को रक्षा पर र्दे हवाजार 
का यद्‌ रयसोदार छ सदा जीतान सदे! पकः दिन सवश्य 
जातत घालार फे प्ख स्वरीदार का ठा जाना पडेगा । प्क 
दिन जवण्य ष्टी चद इछ सोक से चल यसेगा । उस दिन क्तव 
दै, शुखी टरं जन्ममूमि मे सजपूत बीज योने के लिये मदारणा 
ॐ पाख पटवेभे । तथ हौ दस पोल करैः रक्षा गो 1 त्वही 
सजू की चौरता दूये वारः उज्ज्वल ह्येगीः 1 इसत चिये सय 
शटी मह्यसणाकीखोरख्कयफो छयाये ताक रहे ई । 





~ 
मोरी शा रदस्य म्वा परिष्टेदनें सरोजा मौर ्यराके 
कीकर देखो 1 रेफ ५ ~ 





~ 


॥ 
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शर्ध महारण त्राखप 
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पुश्चौसज के उपयु उत्सा जनक वाप से राजपूत 
जाति में एक विजरी सी दौड़ गई पुताप ओर उनकै साथियों 
मँ नये सिरे से दुगना वख आया । चादशाह को सन्धिं विषयक 
"वत्र लिखकर पुत्ताप कै कठोर मानसिक वेदना हुई थी, पुथवी- 
राजं के पत्र से उनकी वदी दारुण वेदना दुर हुई । वै फिर चीर 
-धरत पाटन करने फो समर्थं हुए ! पुथ्यीराज फे पत्र नै, मभार 
मै पहुची इई, म्रहायणा परतापसिह सी -नाय' फो. किनारे 
-खगाया । वन्य है वह देश जदा परृ्वीराज सरीसे कविर्दोग 
-यदि पृथ्वीराज न होते नो न माद्धूम उस्र खमयं रणा प्रताय 
की कौन गति दोतती राजपूत जावि के,तिहास भे, मारतघषं के 
-याष्टोय इतिहास में पृथ्यीराज का पत्र सदैव स्मरणीय 
-रदैगा । जिस कविता कामिनी ने .प्रतापसिह जैसे वीरेन्द्र 
के ददेय फो सान्त्वना मौर शान्ति दी, वह. कविता कामिनी 
दैव भारतवेष कै इतिहास मे स्मरणीय रहेगी पृथ्वीराज 
जैसे कवियों का जीवने सफल दै । वह कवि ही स्या, १ 
आ अपने इयते हु देश भौर जाति को उरा न.सकता 
हो, तमी तो विलायत क प्रसिद्ध विद्धान्‌ कारछारईखः को अपने 
“दीरोणण्ड हीरो चररिपः ( वीर लोर वीरपएूजा } नामक श्रथ 

परै कष्टना पडा दै कि इटली डान्े सखे कवियों फै हीने से रूल 
^ अपेक्षा विप्नेप सौभाग्यशादी है, निस के पासं कञजाक 

` ।« ई । पफ कचिता में पम सेना से कहीं अधिक घर दीता 
पर बद कविता दो, तच न स्मरण रक्लो ! किसी अद्गरेज 

~ ^ पकाध, दो कितार्वो के मछुचाद्‌, कसते खे ही को 
“~ नहीं हो सक्च! है 1 जिसङे छदय है, व॒ही कवि -ह हिन्दी 

~~ "५ याज कितने कवि दै, जिनद्ते हदय ह्यो । वै एकाधः 

यो अद्धरेलै को पुस्तक का असुवाद करके ष्टौ मपतै को कदि 

स्म्य कर पूरक उरते दै! उनसे हमाय कना किव प्क 
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ारयूनानके होमर फपिफी वात विचारं तौ सदी, . यूनन 
कावि हमर धा तो मघा पर मन्ये होने पर भी उसके दय 
के कपाट सुले टये धे तव तो वह अन्धा हने पर मो यूननर्मे 
धर घर भीख मागता हुमा अपनी कचिता से अपने खवदेश 
मद्यो भँ जाग्रति फैलाता था 1 कहो तो सदी १ तममे पेसे 
कितने फवि ष १ परतिष्वनि फिर पूढती टै कि आज दोमर जैसे 
हिन्दी संसार ओ कितने फवि है? किसी म्गरेजौ कविष्तेः 
पकाघ श्रय काया पटा भजुवाद मले टौ कर खो पर माई 


श्या फवि दोना बहुत दूर है । 


९२४ मदाराणा प्रादप 
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थ्चीराज के उपयुक्त उत्सा ` जनकं धाप्मौ से राजपूत 
जाति मं पक विजलौ सी दौड मई, पुताप सौर उनके साथियों 
मं नये सिरे से दुगना वर आया । वादृशाद को खन्धि विषयक 
"पव लिखकर पूतापक्ता करोर मानस्तिक वेदना हुई थी, पुथ्नी- 
दाल के पत्र से उनकी चदी दारुण चेद्ना दुर हर ] वै फिर्चीरः 
प्रत पाटन करने को समर्थ हष । पृथ्नीराज के पत सभधारः 
-न पहुची दुई, मदाराणा भ्रतापसिद, द्धी नाव की, किनारे 
-छमाया । वन्य दै वद देश जहा पृय्यीराज सरी, कचिर्दोग 
-यदि पृथ्वीराज न होते तो न माखन उस समय यणा प्रताप 
-की कौन गति ष्टोती राजपूत जाति के दविहास मे, भारतचपः, ये 
-गाष्टीय इतिदास मँ पृध्नीराज का पन्न खदैव स्मरणीय 
-र्देमा । जिख कचिता कामिनी ने ग्रतापसिंह जैसे वीरेन्द्र 
छ हृदय को खान्त्वना ओर शान्ति दी, वह कचिता कामिनी 
सदैव मारतवपं कै इतिदाख में स्मरणीय रदेगी पृथ्वीराज 
-ञ्ेसे कवियों का जीवन सफल ` है । वर्ह कवि षी कथा, 
ज्ञो अपने इवते हप ठे कीर जाति कौ उठा न सकता, 
हो, तमी सौ विछायत के प्रसिद्ध विद्धान्‌, कारसारईक को अपने 
“हीसेषटण्ड दीरो वरशिपः, ( बौर उतर चीरपूला ) नामक श्रय 
नन कदना पडा दहै किडइटली डान्टे ससे कवियों के 'टोने से रूर 
की यचेश्वा "विशेष सौमाम्यशारी दै, जिस क्ते पासं कञजाक 
खवार 1 पवः कविता में पक सेना से कहीं अधिक घल 
धै, पर चह कचिता द, तव न ? स्मरण रक्सो! किसी अह्धरेज 
ऋचि की पकाध, दो कितवो के सनुवाद्‌ से ्ी कोर 
कयि नदी ष्टो सकता द, । जिसके टय है, चदी कवि है दिन्वी 
ससार नं याज कितने कवि दह, जिनके इवय हो 1 वे वकाथ, 
स्ते सद्भरेज की पुस्तक का,अजुवाद कर्कः द पतै को 
समम कर पल उठते ह! उनसे ्वमास कना हैकिवे ष्क 
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शार यूनान के हौमरकविकौ वात पिखारं तो सदी, थूनान 
भ्माषवि द्यौमर् थातो सधा पर अन्ये होवे पर भी उसके ष््दय 
फे फपार सुले हये धे तव तो वद सन्धा होने पर मी यूनानर्म 
धरे धर मौख मागता हमा धपनी कवितां से यपे वदे 
मादय यें जागृति पराता था} कटी तो सही ? वुमर्भे रेसै 
कितने काचि ह? परतिध्यनि फिर पूञतीदहैकरि आज होमर जैसे 
हिन्दी संसार गरौ कितने कवि है? किली द्गरेजी फवथि फेः 
पका प्रय का ट्टा एटा अनुबाद मे ह्यो करलो परमाः 
श्वश्चा कवि होना वहुत दूर दै । 





व्प्ररारहवा पारच्द 


~ भामासाह कौ सपं सहायता 
“गो धन के हित नारि तजे, पति पूत तजे पिठ सौकषि सोई 1 
-मषसे माष रूर स्प से पुनि मित्रता मित्र तजै दुख जोय 
-ताधनको यनिष्ठा है, गिन्यौ न दियो दुखश्देश से भारत द 
खारथ अर्थं तुम्हारो १ दै, व॒मरे सम अर न या जग सेह 
" भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
पथ्यीराज के पत्र का पाकर प्रताप उर्साष्ित हुये, घे दुगने 
उतसाह से गपनी पृचं प्रतिह्लाको स्थिर रखने के लिये उद्यत 
हुये । उन्न मुगल सघ्राट्‌ थकवर् कौ अधघौनता श्लीकार न 
रने के किये पुनः पतिक्ठा की परन्तु यष्ट सब कुछ टो पर 
भी घरताप फे पास उल्ल समय अपनी प्रतिष्ठा क्तो पूणः करने को 
क्या सक्या हुआ! था ? छगातार अटरह वर्ष के युद्धके कारम 
खे धन व) जन क्ट खव तस्द से क्षीण हौ चुकेये? प्रचल 
गानु, सुगर सम्राट अकवर से ठडते लडते उनकी सारी. शक्ति - 
नष्ट दी चुकी थी, ककवर फो मी इन सगातार युद्धो मे, थोडी, 
द्रुत वश्य हानि सहन करनी पडी परन्तु फिर भी अकवर 
खो ष्टुत सा सदारा था} उसका राज्य धन घान्य पर्ण 
-था, उसके राजकोप में उनका भावन था, अक्वरकीसेना 
च्छो चितौ पहुचे समय जो हानि सखंदन करनी पडती थी चह 
-एजधाची दिल्की पहुच जाने पर पणः हौ जाकी यौ, परन्छे 
श्रताप कै पास कुछ नहीं था, उनकी अकवर से भिन्नदशाथी। ,, 
मेवाड के वे राजजेन्वर+'नरनाय, दुन द्यीन पथ के भितासे 


ॐ शू फविता में देश के स्यान में “मीत शब्द्‌ है । 
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यने ष्ये ये । उनको दोनो समय सूखी रोरी खाने फा मौर रात्रि 
भँ आराम से सेनि फा भो कीं सिकानान था, बहुत से 
उनके साथी बौर रणस्थल में मेवाड कौ रक्ता फे दिये सदैव 
कोस गये। वत से संनिकसखाथ छोड कर चलते बने, 
उनके साथ केवकं वै श्ने भिने वीर थे, जिन्दने चिक्तीड ढै 
उद्धार की महाराणा के साथ कठोर धतिन्ञा कौ थी । घन हीन 
अनक्षीण ग्रतापसिह अपने वैरी का सुराया किस तरह से 
करसकतेथे? 
`. महाराणा अपनी जन्मभूमि की दुदशाके कारण मीही 
थे 'यहुन साच विचार के पीञ उन्दने निश्चय किया पि जद 
राजधानी चित्तीड फा परित्याग कर दिया, तव जन्म भर 
स्यि मेवाड भूमि केटी छाड देना चादि । निण्चय दुभा कि 
अबटी पर्चत पार करके सिन्ध नदी कै फिनारे सेगदौी राज्यम 
जाकर वें । वद्या मैवाड का भण्डा गाड । वस्त यदह निश्चय 
करते ही उन्दने अपने गप्तचरो दारा पास सास सरदार का 
पषर भेज दो, इख ग्बवस्को पातेष्टी दर्दुर सखे राञपृततगण 
प्रतापसिंह की रक पताका के नीचे इकट्‌्ठे दोन भे । यात्रा 
नै सवद आवश्यक सैयारिया दो चुरी, माठ्मूमिं के सन्तिम 
पणम क्सने का समय था पटुचा । 
प्रतापद्िंह अपनी स्मो, पुत्र, पुधियरा ओर कु सरवारौ 
हे साथ अर्वली ।पर्यत की चौरी पर चदे, वहा से उन्दने 
पने प्यारे चित्तीड का दर्शन किया, चित्तौडं को टेपतेही 
नके देदय मँ मनेक प्रकार की भावनष्य' उठने ख्यी । दूय 
प शोकमरी छम्यी स्वासं स्यीचने स्मे, उस समय उनके 
दय मै निरोशा की त्ड्ख उट रदी थीं ते सोचने रुगे कि दस 
न्म मे माद्भूमि मेवाड़ का उद्धारन रे सकेगा) दस तर 
वे निरादप जीर च्िन्ना से व्यथित दय हकर >` ^ 
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प्रवतसे, षार हकर याङ्वाड भूमि में प्ते भौर मपनी. 
अन्मभूनरि को सदैव के दयि प्रणाम कयः) किन्तु ईवर को 
कया मपरम्पार है, सर्तुप्य सा चाहा हुमा कुक, न्दी दौता। 
उसकी गति कौन रोक सकता है, प्रताप कै जो कु दु"ख 
शा, चद्‌ मेवाड यर के सच हौ मदयुष्यों कत था । प्रताप अपनी 
भावृभूमि कै फेवर पस्मास्रासे मुक्तन कराने के कारण ही 
गोडने को तैयार हु चे, तव कौन पेखा, अभागा था जौ इस 
श्रत मे सहायत्ता न दैता १ मातृभूमि--किसि फो प्यास सीं 
हती 1 छोटी सी वनयस नदौ ने जिसे भ्रकार नाचते, द्रुदतै,, 
श्यटुकते पुढकते खयंखो के पदाडी भाग की शोभा वट सवंखी 
दै, चैसेही आत्सोत्समं रूपी क्षीर धारा न्ने भी तेवाड कै, कीरो 
के कटार ध्न को सष्टृतमय वना दिया र! श्राकतोत्सगं दरम 
घाटे जिन महापुरुषों फा चाम प्रेवाङ़ के इतिहास मै आना 
&, उने सते प्यक, मामासददभो ई । भामास्ताष्ट धरताप,के 
मेंश्चीये। 

जिस समय ताप तथा उने कुछ साथी खलजने तथा 
धष्टमिनें से विसर चरे खगे उस समय मेवाड के प्रचीन 
भन्नी भाग्रासाह भी उनसे भिखनते आयि उस समय दीनसाव 

स्स श्रतषप कते खदेण परित्याग भर्ते देखकर ,भपासाद क्ब 
दद्य भर भाया उह अन्त्री वर अपनेस्वामी की हीन द्मा 
दैखक्छर रेने ख्णा उसे पते खामी को मेवाड के पज- 
सिद्ाखन पर पुन धररिष्ठिति कस्ने कै दिये अलीकिर आश्म 
सख्यं का पस््विय दिया । उसने च फेवङ अपने समय का दी 
खपार्जितं न किन्तु अपने पूर्वं पुस्परो का समस्त सथिते 
श्चन सपने स्वामी मेवाडेस्वप दे पट पड्कुन प्रर रख दिया । 
स्तीर चिन्तको कि नाथ ! साप इख दैशक्तो छोडकर, न जाय, 
श दः स्ता उद्धार क्तीजिये 1 पतप सीर उनेषे पस्विार दवं 


भामा की भपूषं सद्ायसा १२६ 
भक, भो नः नो 99 - 
मासाद्‌ फा यह एत्य देणफरः चकित बीर स्तम्मित है गये 
पएनाप षे साथियो के उदासयेहरे पर्सी फौ रेखा दिस 
स पद्मै एमी । युताप दे धिर सै न्जयमामासाह फी 
जप," ध्वनि से चारों दिशा गूः जने रगो । उ्ली दिनि से भामा- 
साह मेपाड कफैः उसार पर्ता फटखाये जाने खमे । 
पृश्योराम फे प्र जीर मायासादुक्षे मलीफिक गात 
स्पग ने मरी दई सजप्रून जाति फे किये सन्नौधनी शक्ति फा 
काय किया ! ज सजपत चीरे निश धि घुके थे) उनके 
हदय भ बभा क सत वहने लगा । चीरेन् पुताप का साहस 
पष्ठ मे सौर सी पुग ष्टी गया । फरहते है कि भामा का 
दसन शत धा कि उससे पच्यीस हजार धीसें क्षा वार्ह रषं 
शफ निर्वाह जच्छ तरह सेष्टो सफताथा। भामाखह से 
धम गौ सष्यता, पाकर चीसेनदर॒ पताप फिर अधनी "पत्तिता 
पूति पारने पी चेष्टा करने रगे (धन क्ते गभे श्वे जो 
सिपाष्ठी -विदाफर दिये राये, ये । उनकी फिर युलपायी गया 
शु फे खि हथियार घरीर समग्नौ दकौ की गह । राजपूत 
सेना फे चयि नये साडो खसीदं गये } सेना की! यषः सव 
नस्ये इतनी छिपाकर की मर पलि मुगट सश्राटअार्वर भीर 
उमकतोसेना छो एसफाः छु पतो भो मद्री छरी} , 


1 
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पर्वत से, पार्‌ देकर 


सष्टाराणा प्रताप 
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मडवाड भूमि में पटे सर जपती 
जन्ममूनि को सदैव के लिये प्रणाम किया । किन्तु शण्वर कौ 


उसकी गति कौन सेक सरता दै, भ्रताप 
श्चा; चह मैवाड भर द्धे खव ष्टो मचु्यो के था। प्रताप अपनी 


दषा केचरू पेरमात्प्रा से सुत न 


छोडने को तैयार दप 


ये, तब कौन पेखा" 


का चादा हज कु नदीं -दौता। 


क्का यी छठ दख 


करानि, के कारण 


समासा था जो दस 


व्रतं सद्ायता न देता? मावभूमि-क्रिसि को प्यारी नदीं 
होती 1 छोरी स्तौ वनाख तदी 


चुढकते पुढकते अर्दखी कै पाड 


ज्ञे लिख भकार नाचते, परूदते, 
शे आग की शोमा वदा 


ह, यैखेही आलमल्छगं रूपी क्षीर धारा ने भी .जओेवाड के वीर्ये 


दके कटेारच्रत को अग्डदमय चना दिया 


घा जिन महापुख्पो का नाम मेयाड फो 
है, उनम से; पक भामास्ताह भो ह } भ्रामासा प्रताप, 


मेत्रीये। 


+ 


लिख समय शताप तथा उनके कुछ 8 
चलते कमो उस खमय मेवाड कै प्राचीन 


दष्ट मित्रों से भिर 


मन्दी मामासलादह्‌ मी उनसे 
खे ध्रताप को खद परित्याय 


है स्तमोत्सगं कस 


इतिदास म आता. 


"साथी खजनं -तया 


से मिखते अचे उस -समय दीलभाव 
म , र्ते देखकर आामासाहः का 


हदय भरः थाया दह्‌ अन्ञी प्रवर यपने स्वामी ती दीन चता 


प्िदान पर पुन ्रग्नप्ठित स्ने के चयि 
त्म च्छा परस््विय दिया! उस्नैल केच अपने समय का ही 


दपार्जित धन पफिन्तु 


सपने पूर्वं पुस्खों 


दधनि स्ना उख अपि खामी को मेनाड, कै यज~ 


असक त्मा 


खा समष्त सञ्चित 


न अपने खामी - द्वेवादग्वस् कै पदपु पर स्ख द्विया । 


सीर वविवी क्ती च्छि नाथ 


दख देः प्ता उद्र कीजिये १ प्रतप्य समीर 


+ आप दस देशी छोर ' न जाय, 


उनके पसविार शं 


# 


भामाकाह फी यपू्यं सष्टायता १९६ 
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भामासाह फा थद एन्य दैणफर चकति सीर स्तम्मितदा गये, 
पूताप के प्षाधियों के उदम वेद्रे पर सी. शेः दिख- 
दार पठने खगौ 1 पूताप के गिचिर मेँ. ते “जयमामासाह फी 
जय ध्यनिदखे न्याय दिशाय जने खीं । उसी दिन से मामा- 
साट भेवाद के उद्धार कर्ता फदलाये जाने ख्गे। 
एथ्वौराज के पन्च मीर भामासाद कै मरीकिक गत्ता 
त्स ने मसी ह ससपूत जाति के लिये सन्त्ीवनी शक्ति का 
कायं क्या | जौ राजपूत चीर निराश दि चुके ये) उनके 
हृद्य चे याथा का स्नोत वहने रगा 1 घीरेनटर पूताप छा साहस 
पछ से शौर भी दुगना हो गया । कते कि भामास्द का 
एतना धन था पि उससे पस्चीस जार धीय काः वार वर्धं 
स्फः निर्या अच्छो तर्द से ष्टो सकता था। भामाखषह से 
धन कौ. सहायता पाकर वीरेनध्‌ पृताप फिर अपनी "पतिका 
-पू्तौ करने -फी चेटा करने कमे । धन फे यमाय श "जो 
"सिषा विदाफर दिये गये ये । उनको किरः घुल्बायः "यया 
,युदध के खिये हथियांस्वरीर सामपरी शकट यरी गै } सर्जपूत 
सेना के चये नये चै्डो सरीदे गयं । स्तेना कीः यद संच 
तम्या इतनी चछिपाकस्थी गे सि मुगल सम्राट अकर भीर 
,उनयती सेना फो इसका. पता भी नदं रमर ।' “/ * ` 
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उन्नाकस्वा पारच्छद 
-मेवाड़ विजय ', 
," चरी चमी सव घौर आदं मेवार उवार । 
अहे आज या पुण्य भूमि से शतु निकार ॥ 
चिर खतन्धर यह भूमि यचन कर सों उद्धारं । 
दन्द नामहिं धापि.धर्म अरिगनहि पारे ॥ , 
< नम मदि द्ध मैवा पै उर श्िशोदिया कुर ध्वजा 1 
जा शीतङ छाया चरे रहै सदा खुस सो पुजा ॥ 
4 8 40 श्री राधाकृष्णदास 
., सेना छा सव सामान इका, करफे पुताप्‌ सदेश उद्धार 
है लिये चले । इस वार वीरेन्द्र पुतायने एक भौर मी ' कटर 
पुतिष्ठा की । उनकी पृतिह्ञा थी कि.यदि देश,का उद्धार नी 
छर सर्के तौ आत्मघात, करके अपनी जीवन खीर समाप्त 
कर दंगे । इधर पृताप की पेसी कठोर पतिष्ठा थौ उधर शुगरक 
शीहबाज ला देवीर नामक स्थान में पडाव डाले हुए था} वह 
शाजपूतोंको गोर से चिलकुल निरिचन्त वा । षह महाराणा 
छा मेषा छोड फर जाना सुनकर अनेक पकार के मनमेद्क 
अधि रदा था । वष्ट समे हये था कि उसका भगं बिख्कुल 
काये से साप्त हेजविगा । परन्तु थोडी दिर्नौ पौ शादबाज खा 
को अपसी भूर वात हुई । प्क दिन पृत्ताप की सेना ने अकस्मात्‌ 
शाष्ट्माज खाँ की सेना परं आक्रमण किया 1 सुगर सेना पतापु 
कैः आकरिमक आक्रमण को सदन करने म समर्थं नही हो 
खक्ो, चह यदाच छोडकर आग सर । लिख तरष्ट से दिमाख्य 
के शिखर से निक्तो ग॑गा.जी का ऊपर छे जाना अतसं है 


मेबाड विजय १२१ 
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, वैसे ही उक्त सम्रय राजपूत वौ फा उत्साह रोकना भसम्मव 
` धा। राजपूत वीरो ने भागते हुए सुगर सैनिकों का पीडा 
' किया गौर सुग सेना छो विठदुल नष्ट फर दिया चुगल 

सेना पूताप को दल यल सहित कद्‌ करने को चेटा फरने रगौ 
 पृरथरताप के सामने सुगु सेना फौ कुन चली । उनकी 
सेना नै जुसलमा्नो का वीछा मागरेट तक ` पिय! शजपूत वीरो 
भे भामेर छ मुसलमान गढ रक्षां को काट डाला । पीछे कुम्म- 
खमेर पर धावा मास मुगल सेना यहा दार गईं विय रक्मी 
नै राजपूत वारो क! वरमाख पना । शुम्भलमेर किले का 
शुसख्मान कफिठेदार ययदुह्लाखा मो मारा गया उसको समस्त 
सनामारी गर्ई। सफलता उदछोग की दासी है| परमात्माभी 
बसौ की सदायता करते ह जो अपनी सदायता आप करते 
है1 राणा भत्ाप काउद्योग सफल इभा । थोडे दी. दिनों मे,३२ 
नि उन्दंनि सुस्लमानो से छीन किये एक वप अर्थाद्‌, खन्‌ 
११८६ ६० के भीतर . हौ भीतर उन्दोभि चिक्तीड उद्यपुर ओर 
मदलगढ को छोड.सारा मेचाड्‌ अपने दस्तात, कर छिया । 
भविर ( जयपुर ) के मानघिद््‌ के वाणिज्य स्थ मालपुर को 
द्टकर उन्दोने मानसि को भीं रिष्ता दी .थी। प्क समय 
धतापर ने"चित्तौडु फे उद्धार करने के कठिन व्रत मे भपनै देश 
भाया छौ वस्तो उजाड्‌ डाली थी, दूसरी बार अपने भ्रवख 
गतु के खून मे त्वार र्ग कर मेवाड्‌ भूमि, एमशान भूमि 

पना दी | 2 ५ ५६ (६ 

" राजपत वीर्यो फे सास्र भीर पराक्रम से घवदा कर्‌ 

सरमानः सेना ने उदयपुर छोड देना ष्ठी गनीमत समभा 

सस्रे उदयपुर मी भ्रताप के द्याथ खग गया । वाद््ादे अकवर 
ते शस "तरष््-भपने हाथ से मेवाड निकल जाने पर भत्यन्तर 

गो इसा । पित उसने मेड देते की भाश नी फी ह 


उन्नीस्‌ [3 $ 
उन्ीसवां परिच्छद्‌ 
-मेवाड़ विजय . 
नवरी चरी सव वीर याङ्ध मेवार उवरे। , 
~ महे खाजया पुण्य भूमि से शत्रु निकार ॥ 
चिर खन्न यद्‌ भूमि यवन कर सों उद्धार । 
दन्द नामं थापि.ध्मं अरिगनदहि पारे ॥ 
. नभ मेदि भजु मेवाड पै उदं शिशोदिया कृ ध्वजा. 
जा शीत छाया तरे रै सदा खुख सों पूजा ध, 
¢ ज य श्री राघाहृष्यदास 
, .खेना का खथ. सामान इकट्रा करके पतापु खदेश उद्धार 
कै सिये चके ! इस चार वीरेन्द्र पृतापने एक मौर भी कठोरं 
पुतिष्ठा की ! उनकी पतिका थी कि यदि देश क उद्धार, नी 
खर खे तो आत्मघात, करके अपनी जीवन खीला समाप्त 
कफर दे । इधर पृताप कौ पेखौ कठोर पृतिष्ा थी उधर सुगर 
शाष्टवाज खः देवीर नामक स्थान मेँ पडाव डले हष था 1 षह 
सजयपूतो कौ भोर से विरकुङ निश्विन्त था । ह महाराणा 
का मेचाड छोड कर जाना सुनकर अनेक पुकार कै मनमेदक 
बधिरा था । बह समकर हुये था कि उसका मागं बिलकुर , 
फाटि से साष्ट हेजविगा । परन्तु थोडी विनो पीर शादेबाज खा 
को अपनी भूक क्वात इर । एक दिन पुताप छी सेना तै अकस्मात्‌ 
शाष्टवाज्ञ खाँ की सेना षर माक्रमण ` क्यः । सुगर सेना परताप ' 
ये आकस्मिक माक्रमणः का सहन कै मे समर्थं नीं हौ । 
खकी, वह्‌ मैदान छोडकर भाग यद 1 ' जिख तरद से दिमाख्य । 
कै शिखर. से निक्तो यगा जी का ऊपर ठे जाना सम्म है | 


; 
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भचाड ष्दिज्ञय १६१ 
[1 ~ नदे-+ य~ "क -००= =, अ-० “न 
घ॑सेष्टौ उत्त ष्वमय राजदूत बौसीं फा उत्साह सोदना असम्भव 
था! राजपूत वीर्ये ने मासते प्‌ भुगल सैनिकों फा पीडा 
किया भीर सुर सेना फो विटषुख नष्टं फर दिया सुगर 
सेना पृताए फां दल र सदधित कद्‌ करने कौ चेष्टा छश्नै ठगी 
परभ्रतोप के खामने सुमल सेना षी ष्ुछन ची । उनकी 
सेना मे मुखखमानौं का पी भ्रट तकः किय राजपूत धीयो 
ने आभे फे धुसलमान गद्‌ रक्षको फो काट उका । पीर श्ुभ्भ- 
खमेर पर धाया मास सुगुख सेना य दार गई विजय लक्ष्मी 
ते दाजपूल धसे को चरमाक पनां { शु्भरगरः क्रिरे का 
सटमान किवेदार भवदटुह्लापा मो सारा गवा उसकी समस्त 
सना मारी ग। सफठता उद्यीग कौ दासी ए। पप्मात्माभी 
-उष्छो फ सद्प्यता करते ह जो अपनी सदायता भाप'करति 
हर \ सण प्रतपप का उदयो सफ इमा । थोर ष्टी दिनीम द 
किट न्सने खसलमाननो से छीन छश यक धप मर्थाद्‌, सन 
१५९६ ६० दे भोतर हौ भीतर उन्दने चित्तौड उदयपुर ओर 
मोद्लगद्‌ को छोड सारा भवाड्‌ अपने ्स्तेमत कर किया । 
खदिर ( जयपुर ) छे मानसि फे वायिज्य स्थ माटपुर फो 
दटर उन्दने भानकिद फोमी शिक्षा दी "थौ | पक समप 
अवाप ने त्वि्तोदड फे उद्धार करने के कठिन त्रत म अपने दर 
भयो षती यस्ती उजाड डाली यी, दु्से अर अपने पष्ट 
शत्रो कै खुल मं तख्वारः सङ्ग करट मेय भूमिःशमरतान 
घना दी । क 
` ्ाजपू बीरयो फे सदस सीर पराक्रम से 
सुमान खना न उद्युर छोड देना ही गनी 
श्सखे उदयपुर मी प्रताप के दाय ख्य गया = 
कीस तरद मपने दासे , निकट जनि 
शक इभा । फिर उस्ने ', भा 
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१९ मदायंणो प्रत्राप्र 
[1 8 1 
क्रि बस,के मेवाड की पदली.चिजयं ही यहुत्त ममी पडी; थी । 
काद ःको इतिहास छखक कते ईह कि.यत्ताप का, सादस 
वर्त्व यर उद्योग देख कर अकवर कृ मन पिधलछ मया शरोर 
भूक. इ्वकर यह उनका अधिक कष्टः नु दै सका । हमं प 
कने चालं कं साथ कद्‌प॑प खदमतं नदं दा सकते हं ।भट॥ 
{जस भक्तयः का हव्वघारी म चौद हजार ;राजपू्तौ का 
रक्त यहं दखकर हदय नद्या पिधा उसका अच हृद्य र्नो 
पिघल ङ्गा १। कैद मो 1चचारशीलमञुप्य +स्रकबर के 
दय †पघ्रलन पर नदा 1चश्वासर कर सकता । धमकवरः 
कौ हदय (पवने क विषय सै ,कटना, चण्ड खान की शप्पासै 
छक कम,नद। हे 1 यदि थोड्धी द्र क.ख्ये मान. भीख भकं 
अकवर का इद्य पिदर भा गधा या, तां अक्र का यष्ट 
पिचङना चसा हौ था, जस्त इस्त यूपाय , मदायारत।म रुख 
षा पोेण्ड क्रो स्वरज्य,द्ना द जय त्रे ब्रद्े रार का इछ, 
चश न्ट चरता द त व अपनो द्रः्जत आवल, "लने क खय, 
फली यी खाचच्चारी उदारता दिखखातं इ, ज्सीसं समयः कस न 
प्ररण्ड क भात 1द्र्खापदह्‌ । सम्भव हः जकूचर. का भा 
ठ पसी द्यौ नीति दरस वार मे सवा (पराक्रमणा कर्न, 
मद), फम से कम यद्‌ ती इात्द्यास क्षं प्रत्येक, निष्पपात 





$ कमकवर का दृद्धय पिघर्ना असम्भव था चयो" 5०४१, ४५७ 
{1.9 240 में *"ठवकाते मयर" के भाधार पर छिपा हलादे "क्‌ 
सखुमय मानसि क योन, सुगु सेना प्रताप, का राज्य टन 6 चात्‌ भा 
प्र नरसिंह ने मने कर दियो । दख पर फन ने डु दि क शित व्रर्‌ 
दषदेयोष दी, यी, 114०3 वफ क 1५ ५४०. 40 स धा 
वभा हं नि दघ्टमान सेनापि, भनक का मी दृत, वरह स वादार 
~ मोपपाहरबरनाप्काभा) । त १५, 


कि १८ 


( परिच्छे 
बीस््वाँ परिच्छेद , 
जीषन सन्ध्या सरीर भन्तिम कन्दे 
+सम सम कदि राम कद्‌, खय रास कहि रम! 
साम) राम रामह रटत, राव गये सुरधामः"। 
ठखसादाष , 
# . : र , 1 
"जननी यय जन्प्भूमिं फो वद्‌ भाण ते देख । (~ 
नकी रदा के (चये भ्राण न कङ्ु अवरे 1 
मेवाड का उद्धार हुभा उदयपुर मी हाय मँ गया पर 
चित्तीड का उद्धारन दी सकाजिसत चित्तौदगड्‌ उद्धारक चयि, 
फटिन प्रतिह्ला की यी उस्र चित्तौड़गढ़ से अभी तक सुखरमान 
दर नदो ह्ये । हाय । जन्मभूमि व्वित्तीड अमी तक सुगर्छो.के 
हस्तगत है 1 यह दार्ण-येदना महग्सणा प्रतापसिष् को इरन 
हुई । चि्ीड़ की दुदंश्वा देखकर आर उसके पूरं गौरव के 
हमरपा करके, भरताप का मानसिकं कष्ट दूर नदीं हुमा । अनेक 
आपदा, विषदाभो षे भरेठने यर्‌ रातद्न चिन्ता रूपी 
सपिंणौ एके ' उसने से उनका अन्तिम समय यान पदुचा संचव्‌ 
१६५३ में परताप का अपूर्णं चय में ही दे्ान्त द्यो शया 1 
इस संसार खे चरते सं्रय भी प्रतीप केदृदूयसे 
चित्तीड.गद्‌ की दुर्दंशादुर नद्धं हदं उस्र समेय उनके - 
प्राण पले के बडी कठोर वेदना इई । उखं समय रजि . 
प्रतापसिं् वृण की शय्या पर अपना कटी में ख्टेष्येये 
उनके चार मोर नामी नमी सस्दए्र जमा ये, सब चुप नप 
ये, किसी के मुद्रसे एक मन्षर सौ" तदो निकलता घा, 


जीदनं छन्ध्या धीर अन्तिम सन्देश शष 
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सखमी व्ययित दय होकर मदायणा के अन्तिम वुरशंन फर 
र्दे ये! महायणा का अन्तिम कष्ट दैखकर चन्द्रात्‌ सस्दुर 
नै बटे कमल शब्दो भँ पूका--अन्नदाता जी! हलं समय 
चखा कौन खा कष्टं है, जो श्चीमान केः विश्राम. न्दी करने 
देवा । इस परः घोरेन प्रताप ने खदैव फी मति उत्तर 
द्वियाः-मुगरों कँ हाथ में मेवाड़ भूमि न जनि परचेगी, यद 
श्रसिष्ठा सुनने पर ही शान्ति के साथ प्राणत्याग करूथा। 
इक्क फुछ दैर पौरे मष्टासणा प्रतापसिंहं ने का --पीकछोखा 
तालाय क किनारे पर विपत्ति के समय वर्षां जीर भूप खे 
वचनै के खयि फु कोपडियां धनाई गई थीं उनर्मे सेक 
दिन अमद वाद निकल श्ट था, कि छप्पर कै यास्म 
उसकी पडी उर गर, इससे वहं इ चित आर फोधिव 
हुमा, इस यातक्ती देखकर मने निश्चय कर छिया कि जन्म 
भूमि की सधा कै चयि, श्वदेश के गौरव को सविर स्ने के 
च्क्ये जो जो कष्ट सहन करने होते है उन्दै ममरसिंह 
खदन नदीः कर सदेगा । इसके रहने फे दिये खुन्वर धड़े वडे 
मदक चाष्ठिये जव खु पाने की च्छा हु, तय सपमे 
पडकर कीन सदेश, रक्षा कर सकता दै } जिस मवृ्रमिके 
गौरव कतै रक्षा के लिये, हमारे हजारो राजपूत रो ने रक 
चहायां था, वह माठमूमि का गीर यही विखीन हौ जायमा। 
उछ सम्रय हाय {तम खोगमी श्रणकफेा भूकर मोष विल त 
" सता भं फंस जामोये तव के शान्ति पूर्वक ध्ार्णो ' 
विसर्जन करू । ति 
~ यह कष्टकरं जयि प्रताप क्रोध सीर आवेश मेँ 
शय्या से जर चैडे सस्दुगयं मै विनय पूर्वक शच्या पर 
सलूक्वा राव तथा खय सस्दारो ने ्रतक्षि फो 
धाप्पारादलं के सजदिहसन फो छ्कर प्रतिष्टा 
= ५९ 





ॐ परिच्छै 
ब्रीस्वाँ परिच्छद 
जीवन सन्ध्या सरीर पन्ति बन्दे 
यम राम कदि राम क, राम,राम रि राम । 
राम, साम रामहिं रटत, राच ' गये सुरधाम। 

र \ वुरुसीद्ास 

; क , . कैः * 

नज्ननी यय जन्मभूमि को बढ प्राणडु ते देख । 4 

, हलकी रा के ¡लिये भ्राण न कचु अवरेख” । 
-ञ्नवाड का उद्धार हुमा उदयषुर मी दाथ मँ भागया पर 
वित्तौड का उद्धार न ही सक्राजिस चिसौडगढ उद्धार फे ख््यि 
कटिन श्रतिक्ना की यौ उस चित्तीड्गड से अभी तक सुसकमान 
दुर नहीं हये । दाय । जन्मभूमि चित्तीड अभी तक मुरो. के 
दस्तगत है । यद दासुण~चेदना महारण प्रतापसिष्ः कोदूरन 
हु । चिचतीड़्‌ कौ दरदा देखकर मौर उस्क पूं गौरव के 
मरण कर्के, भ्रताप का मानसिक कष्ट दूर नदीं हमा । अनेक 
आपदा, चिपदाभो के भेन भौर सार्तदन चिन्ता कपी 
सपिंणो (के डसने से उनका अन्तिम समय आन पचा सवत्‌ 

शद्रे मे प्रतापका अपूणं वयर्मेदी देषटान्त यो गया । 

श्छ खंसार से चलते सभय भी 'भरताप के हृद्य से 
च्वि्तीड.गदु की इदंश्ादूर नहीं हु ' उस समय उनके 
प्राण पति फा घडी कठोर वेद्ना ह । उस समय राजपि 
प्रतापस्िं् दृण च्छ शय्या पर , जपन कूटी. रेटेष््येये 
इनक चासं मोर नामी नामी सस्द्‌ार जमा ये, सब दप च्प 
चे, किसी के मुदल एक मतर मीः लक्षो लिकस्ता चा 


शीनं प्न्ध्या थोर अस्तिम सन्यैश १३५ 
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समी व्यथित ष्टदय ोकर महाराणा कै अन्तिम दृशन कर 
र्दे थे । महाराणा फा अन्तिम कष्ट देखकर चन्द्रायत्‌ सरदार 
नै बडे कमल शर्ब्दो रे पूढा-यन्नदाता जी! श्स समय 
पसा कौनसा कण्ट है,जो धीमान के विश्राम नहीं 
देता । इस पर वीरेन्द्र परताप ने सदैव की माति, उत्तर 
'दियाः-सुरारों फे हाथ में मेवाड भूमि न जाने पावेगी, यह्‌ 
भ्रतिश्चा सुनने पर ही शान्ति कै साध प्राणत्याग, फरूगा। 
इसके कुछ देर पीठे महाराणा भ्रवापक्िंह ने कहा --पीछोखा , 
तालाब के किनारे पर पिपत्ति.के समय वरा आर धूपसे, 
चने के लिे ऊक भोपडिर्या घनाई गई धीं उनमें से एक 
दिन अमरसिंह थाहरनिकल राथा कि छष्पर्‌ के धासन 
उसकी पगड्ी उलभ गाई, इससे यह दु सित मौर कोधित 
या, दस यात को दैखकर मैने निचय कर लिया कि जन्म 
भृमि फी रषा के चये, स्वदेश कफे गौरव को खिर रखने फे 
चि जो जो कष्ट सहन करे होते. है उन अभरसिंद्‌ 
सदन नहीं फर सकेगा । इसके रहने के किये सुन्दर चङे षरे 
भरत ्वाद्धिये जय सुख पने की इच्छा हु, तव सुखे 
पडकर कीन खयदेशं रक्षा कर सकता द [जिस मात्भूमिके 
शौर्य को. रक्षा के लिथि, हमारे नासो राजपूत वोरो ने रक 
हाया या, चदे माठभूमि का गौरव यों दी चिरीन हो जायगा | 
उस समय हाय ! त॒म रोग मी प्रण के भूलकर भोग बिखा. 
सता म फस जामोगे तव कैसे शान्ति पूर्वक, ,भोर्णो कनं 
पिसजञेन कर 1 ध ॥ 
` यद्‌ ककरः पजपिं धरताप कोध अर्‌ 1 
श्या खे उठ चैडे सरदारों ने विनय पूर्वक मश मे. भाकर्‌ 
सत्रा राव तथा खय सरदार ते धरति 
षाप्पारावरु फे राजसिंहासनं को छक्र 





बीसा परिच्छेद. 


जीवन सन्ध्या शीर पन्तिम शन्देण 
भम राम कदि राम क, साम राम कदि सम । ति 
खम, राम समि रटत, राच गये खुरधाम" 
पुरुतीदाष् , 
क # # ४) र । 
“जननीः य जन्पभूमि को यदु प्राणडु ते देख । ८“ 
नकी रषा के चये भ्राण न कलु अचरेख” । 
मरेवाड का उद्धार हमा उदयपुर मौ हाथमे मागया पर , 
चिन्तीड का उद्धार न हो सका जिख चित्तीडगढ उद्धार के ठिथि 
किन प्रतिष्टा की थी उस चित्तीडगढ से अभी तक सुखललप्रान 
षटूर नीं हुये । हाय ! जन्मभूमि चिक्तीद अभी तक मुरारी के 
हस्तंगते है । यदं दारुण-वेद्ना मद्यणा प्रतापसिद् को दूर 
हई 1 चिखौड की ददशा देखकर सीर उखके पूं गीर के , 
स्मरण करके, भरताप का मानसिक क्ट दुर नदी हमा । अनेक 
सापदा, विपदाभों फे भठने मौर रार्ताद्न चिन्ता केपी 
सर्पिणी हके सने से उनका अन्तिम समय आन पडहुचा सघत्‌ 
श्र म प्रताप का मपूणं चय में दी देदान्त हो ग्या 1 
श्ल खंलार से चलते सभय भौ प्रताप के हृद्य से. * 
चित्तौद्.गदु फी र्दा दुर नदीं इई उस समय उनके 
प्राण पलचेर के चडी कठोर वेदना हुई । उसं समय राजिं 
प्रतापं दृण की शाय्यां पर , अपना टी में ठ्टे ये ये 
उनफे चासो मोर नासी नामी सस्दप्जमाये, सब द्धपनाप 
ये, किसी के भद्रश्च पक सन्तर सी' तद्रा निकलता, 


` चन छन्ध्या सौर अग्हिम चन्दे १३५ 
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समी म्यपित हृदय होकर महाराणा.के मन्विम दुर्ध॑न कर 

सेये । महाराणा .का "यन्तम कष्ट देग्छकर चन्ावत्‌ सरदार 

ने षडे कपल शदो भ पूछा"--अन्नदाठता जी} इस खमय 

पसा फौनसा कष्ट है, जो श्रीमान दे विश्राम व 

देता । शष पर वीरेन्धः प्रताप ने सैव की , उत्तर 
वियाः-सुगलों के हाय मे मेवाड़ भूमि न जाने पादेगी, यह 
भरिहा घने पर ही शान्ठि कै साथ भायत्याग करभा । 
पके शठ देर पोछे महाराणा प्रवापसिंह ने कीक 
तालाब के ,किनारे पर विपत्ति कै समय वर्षा सीर धूपसे 
ष्चने कै चि ख फोपद्ठियां नाई गर थीं उने से प्क 
दिन ममरसिंह 


बाहर निकल रहाया करि छष्पर. के-वसर्म 
पगौ उरषः गं 


, इससे वह इ चित ओर क्रोधिव 
शम, इस यात कषा देखकर, पने निमचय भर किया कि जन्म 
५ को र्का चयि, स्वदेश के गौरव को स्वर रखने दो 

जो \ कण्ट सहन करने होते है उन्हे भमरसिंह 
र नही कर सग । एसे रने क चिच खुन्दर वदे बड़े 
+ भष सुम पाने की इच्छा र तव सुल मे 
म म प्या कर सकता है । जिस माच्भूमिकै 
क 1. › हमारे हना्सं सजपूत चोरो चे श्र 
ह ११ मातुमूमिका गौर्य्योह्ये धिखीन हो जायगा 1 
न णम म खणो णके भूरर मोच बिखाः ` 
यु ं व कंठे शान्ति पक (मरो 
क पजि भरदाप्‌ क्रोध अर्‌ भिश्‌ म“ 


५५ 
सुहा शौव तथा एष पूषंकः ग्यां धरः 
सर्द प्रतिः कने 
भाग पपषष # 2 पजसिहासन्‌ ० क्त २ 


